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आपके कल के डाक्टर व इन्नीनियर को 


आज जरुरतह बेद्यनाधथ शंखयपुष्पी की | 


८4114314. 


वि 1 १1५१, ११ ।\। 
५ व ।१।, 





आपके लाल का उज्वल भविष्य आपका सपना है पर आजकी तीव्र प्रतिस्पर्धा व वद्र हुआ पढ्ई 
का बोद्ध आपके लिये चिंता का विषय भी है । एेसे माहौल मे आपके बच्चे को जरुरत है एकाग्रता एवं 
समङ्चने की क्षमता की । उसे जरुरत है वैद्यनाथ शंखपुष्पी की तो आजही से अपने लाले को दिजिये। 
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.. प्रधानमत्री, श्री अटल दहारी वाजप़ई 


प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी, वाजपाई ने 
प. रामनारायण शममविद्य पुरस्कार 
वितरित करते हूए इन शब्दं मे 
बेद्यनाथ की प्रशंसा की, उन्होने यह भी कहा कि, 
मुह बड प्रसन्नता है कि इस ट्स्टने आयुवेद कं प्रचार 
ओर प्रसार के लिए बहुत काम किया 
ठस कामकियाहै 
माननीय प्रधानमंत्री के इन विचारं पर वैद्यनाथ को गर्व हे। 
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. लल्यनख ओर हमारे नेता 


भारतीय गणत्र के प्रथम रष्ट्पति स्व. डो राजेन्रग्रसाद का शुभकामना 
श्री वैद्यनाथ आयुवेद भवन लिमिटेड ने कग्रेस प्रदर्शनी मे भारतीय ओषधियो आस 
आयु्वेदीय रीति से चिकित्सा का प्रबन्ध किया। मेने उसे देखा ओर्‌ सब प्रबन्ध को देखकर 
बहत खुश हंआ। आयुर्वेद का पुनरूद्धार अत्यन्त आवश्यक हं ओर इस प्रका के प्रन्ध 
से उसमे बहुत लाभ होगा। भ इस संस्था की सफलता चाहता हू 
- राजेन्द्र प्रसाद 


भूतपूर्व राष्ट्पति सर्वपल्ली ड! राधाकरष्णन्‌ को शुभ सम्पति 
आयुर्वेद एक निर्दोष चिकित्सा-पद्धति ह। यह केवल व्याधियों का विज्ञान न होकर 
स्वास्थ्य का विज्ञान है। यह मनुष्य को ओर दीर्घजीवी बनाता ह। जितना प्राचीन अनुभव 

आयुर्वेद का है, उतना किसी अन्य चिकित्सा-पद्धति का नही। 
- सर्वपल्ली डं. राधाकृष्णन 


भारत के प्रथम प्रधानमत्री स्व, प, जवाहरलाल नेहरू कौ शुभ सम्पति 
इस बात मे सन्देह की तनिक भी गुंजाइश नहीं है कि भारत की प्राचीन (आयुर्वेदीय) 
चिकित्सा पद्धति का अत्यन्त सम्मानजनक इतिहास तथा विपुल ख्याति रही ह। भूतकाल 
के ज्ञान ओर अनुभवो के इस विशाल भण्डार की उपेक्षा एक भयंकर भूल होगी। 
- पंडित जवाहरलाल नेहसं 
भूतपर्व प्रधानमन्री स्वर्गीय श्री लालबहादुर शाखी कौ शुभ सम्मति 
इसमे र्कं सन्देह नहीं कि आयुर्वेद ओर यूनानी चिकित्सा पद्धतिर्या संसार को भारत 
की एक विशेष देन है। | 
- लालबहादुर शास्त्री 


भारत के प्रथानमन्री स्व. श्री मोरारजी देसाट्ं की शुभकामना 
श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लिमिटेड की ओषधि निर्माण शाला का निरीक्षण कर्‌ 
मञ्चे प्रसत्नता हृई। इससे मेरा यह विश्वास दृढृतर होता हं कि आयुर्वेद -विज्ञान के अनुसंधान 
की दिशा मे इस प्रतिष्ठान द्वारा अनुष्ठान कार्य अधिकाधिक प्रगति करते रहेंगे 
- श्री मोरारजी देसाई 


प्राचीन आयुरवंदीव संहिता के संशोधकः, अखिल भारतवर्षीय आयुवेद महासम्मेलन ओर 
विद्यापीठ के भूतपूर्व सभायति, आयुर्वेदोद्धारक स्वर्गीय यादवजी त्रिकमजी आचार्य का, 
शुभ सम्मति | 
श्री वैद्यनाथ आयुवेद भवन लिमिटेड में प्रस्तुत होनेवाली ओषधियों के नुस्खा की | 
मै जानता ह ओर ओषधालय कई बार देखा है। मेरा जहाँ तक अनुभव है, इनके यहं 
विश्वसनीय दवारं बनती हे। | 
(-0. 1 91€ 1. \/8111110118॥1 51851 (0621101 “21110. रष्यीद सर्जी तथी आचार्य 
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इह-परलोक-सुख-स{धन यज्ञ-योग है, यह वैदिक विद्वानों ने “स्वर्ग-कामोयनेत' इत्यादि 

वेद दारा जाना । यङ्र-याग किस समय करने चाहिये, इसके लिए काल विधान-शास्तर ज्यौतिष 
वेदांग का प्रा्दुभाव हृआ। तभी से काल-ज्ञानपार्थ पंचांग-निर्माण चल रहा ३। 

काल- सूरय-क्रिया ही काल हे। सूर्य ही चर, स्थित जगत की आत्मा है, अतः भगवान सूर्य 
को टी प्रधानता देकर पंचांग-निर्माण होता है। विराट पुरुष भगवान के मन से चन्द्रमा, तथा 
नेत्रं से सूर्यं वना ह । उसके दारा टी भगवान सबको देखते ह तथा सुरक्षा भी करते है । गुरु 
उस विराट पुरुष कीं बुद्धि है, अतः इन तीनों का संकल्प मेँ अवश्य पंचांग मेँ भी सर्वत्र अषि 
क उपयोग होता हे। 

भारतीय संस्कृति को जीवित रखने का महत्वपूर्णं काम भारतीय पंचांगों दारा ही होता 
आया € । इसके पचि प्रधान अंग होने से ही इसे पंचांग कहते ह । वार, तिथि, नक्षत्र, योग 
ओर करण, ये पाँच अंग पंचांग आरम्भ से रखे जाते है। 

वार्‌- सर्वं विश्व मेँ वार सात ही होते है, कारण शनि तक ७ ग्रहे की आकाशस्थ कक्षा 
मं क्रम से आने वाली पहली होरा ही वार है । सूर्योदय से सूयोदय तक वार होता है । वारजन्य 
फल इसी के आधार से होता है। पाश्चात्य लोग इसे रात १२ बजे से पुनः रात के १२ बजे 
तक मानते हँ, भारतीय संस्कृति में ठेसा नहीं ३। 

तिथि- सूर्य, चन्र के पूर्णं मिलन के बाद सूर्य से चन्र १२ अंश आगे जाने पर एक 
चन्द्रकला होती हे, यही तिथि है । पूर्णं चन्द्र होने तक १५ कला या तिथि होती हे, इन १५ 
तिथियों को शुक्लपक्ष तथा पुनः चन््रकला घटती जाती है, पर्णकला घटने तक १५ तिथि 
हीती है, इन १५ तिथियों को कृष्णपक्ष कहते है । यह शुक्ल-कृष्ण पक्ष मिलकर १ चान्द्र मास 
होता ह । पूर्णं चन्दर पौर्णिमा को चित्रा नक्षत्र के आसपास रहने से चैत्र मास हुआ, इसी क्रम 
से विशाखा के आसपास होने से वैशाख मास, ज्येष्ठा के आसपास होने से ज्येष्ठ मास, 
पूर्वाषाढा से आषाढ, श्रवण से श्रावण, पूर्वाभाद्रपदा से भाद्रपद, अश्विन से आशिन, 
कृत्तिका से कार्तिक, मृगशीर्ष से मार्गशीर्ष, पष्य से पौष, मघा से माघ, उत्तराफाल्गुनी से 
फाल्गुन हए । ये चैत्रादि मासो के अन्वर्थक नाम ह । सूर्योदय के समय जो चन्द्रकला होगी 
उसे ही १-२-३ इत्यादि क्रम से पंचांग मेँ लिखते है, ओर जब तक वह कला पूर्ण होगी 
तव तक समय उसके आगे लिखते है । चन्द्रगति ज्यादा होने से कोड तिथि भी सूर्योदय के 
समय नी भी रहती तव तिथि का क्षय हुआ कहते है । एेसे प्रसंग मेँ पक्ष १ दिनो का 
होता है । एेसे ही चन्रगति कम होने से दो दिन सूर्योदय के समय जब वही तिथि रहती है 
तसे श्राप कृट्वा एः ए -पक्ष -ध्िनरिनो?कए्ेवएटेवेऽलिषिणक्षय 
के माने वह तिथि रहती ही नहीं एेसा नरी, अपितु किसी भी सूर्योदय के समय वह तिथि 
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का अर्थं हे। इसी प्रकार जो नक्षत्र या योग भी किसी सूर्योदय के समय न रंगे तो उनका 
भी क्षय हुआ कहेंगे, परन्तु उनके क्षय या वृद्धि से पक्ष घटता या वदता € । दो सूर्योदय के 
समय होने से यह वृद्धा तिथि होती है ओर पक्ष १६ दिनों का होता हे। 

नक्षत्र- चन्र जिस दिन, जिस नक्षत्र मेँ आकाश मेँ दिखने वाला है उस नक्षत्र को उस दिन 
पंचांग मे लिखते हे । यह पंचांग का तीसरा अंग नक्षत्र है । सूर्योदय से कितने वजे तक चन्र 
उस नक्षत्र म रहेगा यह पंचांग में नक्षत्र के आगे लिखते दै । ये कुल २७ है। 

योग- स्पष्ट सूर्य ओर स्पष्ट चन्द्र, दोनों का योग जव-जव ८०० कला होता हे तव-तव 
एकं योग बनता है, उसका समाप्तिकाल सूर्योदय से पंचांग मेँ लिखते टं । यह पचाग का चोधा 
अंग ह। ये भी कूल २७ है । इनमे व्यतीपात, वैधृति पूर्ण अशुभ € । विष्कुभ तथा वत्र की 
आरंभ की तीन-तीन घटी, परिण आधा, शूलयोग की पोच घटी, गंड व अतिगंड की छः घटी, 
व्याघात योग की ६ घटी अशुभ होती है । क्रन्तिसाम्य को भी व्यतीपात, वैधृति कहते टं परन्तु 
वस्तुतः क्रान्तिसाम्य का नाम महापात हे। वह भी सव शुभ कामों में वर्ज्यं हे। यह महापात का 
उक्त २७ योगों से प्रथक्‌ हे । गोल पर सव ग्रह धूमते रहते टै अतः ये तव पंचांग केअंगभी 
धूम-घूमकर वार-वार आते हं । 

करण- सूर्य से अंश चन्द्र आगे जाता है तब एक करण हीता हे । सूर्योदय काल मे 
कौन सा करण है ओर वह कव तक रहेगा यह पंचांग में लिखते दै । दिन मै दो करण 
होते है । इनमें से एक ही करण सूर्योदय के समय रहेगा । करण कुल ११ टे, इनम ७ चर्‌ 
करण ह जो महीने मे ८-८ वार घूमकर आते है शेष ४ करण महीने मं एक ही वार्‌ 
आने से उन्हें स्थिर करण कहते हं । यह पंचांग का पवां अंग दहे। चर करणों मे भद्रा 
करण अशुभ है, स्थिर करणो के चारों ही करण अशुभ हं । वर्षा विचार म॑ करणों का 
बहुत उपयोग होगा । चन््राशि समाप्ति काल, सूर्योदय, सूर्यास्त, बंगला तारीख दोनों 
सावन है, पंचांग में क्रम से देने की पद्धति है । किस दिन, क्या सर्वार्थसिद्धि आदि सुयोग, 
भद्रा, वैधृति, व्यतीपातादि कुयोग कब तक दै, संक्षेप मे उसमें क्या करना, न करना 
इत्यादि उस दिन के आगे लिखते है, उस लाइन मे पूरा न आने से चिह्न से चिह्न 
मिलाकर देखें । बाद में ख्ल के आगे विशेष पर्वं लिखे है । भारत के सभी प्रान्तों कं व्रत, 
र्व, उत्सवादि जो विभिन नामों से प्रसिद्ध है, वे यँ मिलेंगे, कारण बेदनाथ पंचांग! 
भारत के सभी प्रान्तों के लाखो-लाखों लोग सादर देखते ह । कोन महीने मेँ कौन स 
गोल, अयन ऋतु आदि है यह भी आपको पंचांग के शीर्षं के ऊपर लिखा मिलेगा । इसी 
के सामने हर प्रतिपदा अष्टमी के स्पष्ट ग्रहों के चक्र के प्रथमादि क्रम से अंक-राशि 
अंश, कला, विकला मेँ दिया गया है । व" के माने, यह उल्टा चल रहा है, जानेँ । आरंभ 
से पंचाग का इतिहास, उपयोग व देखने की विधि, राजा मंत्री अन्ेषित, अनेक विषयप्रतिपादक 
चित्र है, वर्षफल, मासफल, राशिफल, आय-व्यय-चक्र, ग्रहण विचार ग्रहों के उदयास्त, 


वित णिहकणकानमुं 


यात्रा मुहूर्त, राशि वोधक चक्र, रामशलाका आदि विषय है। 
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वत्‌ २०५६ का वष-फल 
पूर्वं सम्पादक :- न्यायशास्त्र चूडामणि प्राध्यापक, ज्योतिषशास्त्र धुरन्धर, 
ज्योतिषाचार्य, न्थायरत्न, पण्डितसूषण, आचार्य स्व. श्रीजनार्दनशास्त्री खुण्टे, 
वर्तमान सम्पादक :- ज्योतिषाचार्य, ज्योतिषमणि, पं. नरहरि जनार्दन शास्त्री खुण्टे एवं 
ज्योतिषशास्त्र, ज्योतिषविद्‌ पं. भक्तवत्सल जनार्दनशास्त्री घुष्टे, 
के. १८८१८ ““खुण्टेप्रासाद” धनधान्येश्वर्‌, वाराणसी, फोन : ३१३२५, ३३६७६९४ 
जयति जगतः प्रसूतिर्विश्वात्मासहजमूषणं नमसः । 
दरतकनकसदुशः दशशतमयूखमालाचिंत सविता ॥ 


विश्व का एकमेव हिन्दू राष्ट्र नेपाल सहित धार्मिक अखण्ड भारत मे वर्षारम्भ प्रान्त भेद से है । जैसे 
करीं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से, कीं कार्तिक शुक्त प्रतिपदा से, कटी वैशाखी से इत्यादि, परन्तु हमारी अखण्ड 
भारत की धार्मिक एकता यह टै कि सम्पूर्णं भारत के राजा तथा उसका मन्त्री मण्डल का कार्यारम्म एक ही 
दिन से होता दै । वह शुभ दिन दै चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा । उस दिन से नववर्षारम्भ का वषं पति राजा 
ओर वैशाखौ पर्व का वर्षं पति प्रधानमन्त्री ओर उसका पूर्णं मन्त्री मण्डल कार्यरत होता दै । तदनुसार भारतीय 
नववर्षारम्भ चैत्र शुक्लपक्ष प्रतिपदा शनिवार १३ अप्रैल सन्‌ २००२ से १ अप्रैल मंगलवार २००३ तक राजा 
शनि व प्रधान मन्त्री रवि का वर्चस्व रहेगा । 

१३ अप्रेल से टी उत्तर भारत में धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक, राजकीय, राजनैतिक सभी कार्यो मे मन्मथ 
नाम कं संवत्सर का तथा दक्षिण भारत मेँ नल नाम क संवत्सर का जनता उपयोग करेगी । 

मन्मथ नाम के संवत्सर का फल ~ धान्य, परिपूर्ण हयगा, मंत्रियों मे विरोध रत्पनन होगा 1 चैन्न मं कर्टी-कही 
वर्षा होगी, अन्न सस्ता होगा, आगे खाद्यान्न के दामों म तेजी आयेगी, नये-नये रोग उत्यनन होंगे, वस्र सस्ते 
होगे । सावन मे वर्षा कम हीमी भाद्रपद मास मं वर्षां अच्छी होगी । 

राजा शनि के कारण राजरासन की तरह प्रायः एक तन्त्री शासन चलेगा । अखण्ड भारत मं वर्षा सामान्य 
ही दीगी, परन्तु कर्ही-कटीं बहुत तेज वर्षा होने से जन-धन की हानि होगी ओर करीं सूखा पडने की सम्भावना 
2, रिडडी दल, मूषक सक्रिय टोकर फसल को नुकसान प्हुचार्येगे । शीत खूब पड़ेगा, तथा किसी विशेष रोग 
से जन हानि हो सकती दै । आंधी-तूफान से काफी नुकसान होगा । बाहरी शत्रु आक्रमण कर सकता है, 
सावधान रहना चाटिए, गृहकलह से जनता त्रस्त होगी, आतंकवादी कटी -कदीं अराजकता फलान मे सफल 
हो सकते है । शान्तिवार्तां सफल होगी। लोहे का व्यापार वटेगा । धान्य वस्र ओर शस्त्र महगे होगे । बिजली, 
गैस, अरहर, मूंग, चना, रेशमी वस्त्र, ऊख आदि के दाम बटुंगे । शासन दारा धीरे-धीरे परन्तु कोई ठेस 
कार्यं होने से यश बढ़ेगा । विश्व मे भारत की शक्ति प्रख्यात हो गी । विश्व की कोई शक्ति भारत को नीचा 
नरी दिखा सकती । शतु को नष्ट करना होगा । आर्थिक स्थिति कुछ जरूर सुधरेगी । परराष्ट्र से व्यापार 
अच्छा होगा । नये-नये अनेक कारखाने बनेगे। विज्ञान में प्रगति होगी । प्रगति की ओर ले जाने के लिए नया 
आविष्कार प्राप्त होगा। शत्रु पैदा होगे परन्तु वह नष्ट भी होगे। बड़े-बडे राष्ट्र का शान्ति स्थापन कं विषय 
मं म॒तेक्य होगा, व्यापारिक सम्चौते होगे । पाकिस्तान में गृह कलह होने की सम्भावना ह । पूर्व देशों मे भूचाल 
आने की सम्भावना टै । रेलवे तथा बडे कारखानों मे भयंकर अपघात से जन-धन की हानि होने की सम्भावना 
है । देश के महान नैता का स्वर्गारोहण होगा । सोने के दामों मे उतार-चदाव होता रहेगा । मुस्लिम देशो 
से सभी देश सावथान रहने का सोचेगे । कटी भूकम्प आ सकता है, कहीं के कास्तकार प्रसन्न होगे, तथा 


करटी क विहातु्ी प प्म 
की घटना अधिक होने से व्यापारी वर्ग दुःखी रहेगा । भारत का वैभव रीयके ना र , पड़ोसी 
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देश कुठ उपद्रव कर सकता है किन्तु वह पराजित होगा । सारा भारत एक हीकर्‌ रहेगा, पूरव धान्य, अग्र- 
धान्य प्रचुर होगा । निर्माण कार्य खूब होगा, अनेक वाध वरनेगे, ओर नहरं निकर्लेगी । अर्थं व्यवस्था सुधरेगी, 
सेना दक्ष रहेमी, आतरिक सुरक्षा होगी, न्याय विभाग दक्षता से कार्यरत होगा, विदेशों से मत्री बढ़ेगी । युद्ध 
नीति शतु को भयभीत रखेगी, विज्ञान क्षेत्र की उन्नति होमी, कला-कौशल मं विजय मिलेगी, अनेकं योजनाएं 
बनेगी । ये योजना अवश्य लाभदायक होगी । बाट्‌ के कारण की-कीं नुकसान होगा, वषा अच्छी होगी । 
मन्त्री सूर्य होने के कारण- व्यापारियों को लाभ होगा, अधिकारियों का प्रा कं प्रति करूर व्यवहार, चोरी, 
डकैती, की घटनाएं अधिक होगी । अन्नँ की पेदावार अच्छी होगी । पूवं धान्येश बुध, मेघेश शनि, रसेश 
गुरु, फलेश शुक्र, ये अपने काम ठीक करेगे । 
ज्ञान के क्षत्र मे भारत का गौरव बढ़ेगा । केतु तोड-फोड हडताल, असहयोग दवारा कार्यं बिगाड़ना चाहता 
हे किन्तु शासन कडाई से बचाने का प्रयत्न करेगा । राजनीति मेँ ऊतार-चढ़ाव बनेगा । विदेशों से भरपूर 
सहयोग प्राप्त होगा । भारत का वर्चस्व बढ़ेगा । निर्माण कार्य में तेजी आयेगी । दैवी प्रकोप से सरकार चिन्तित 
होगी । किसी विशिष्ट व्यक्ति की हानि होगी । कुछ-कुछ मतभेद होते रहेगे । सीमा पर युद्ध जैसी स्थिति 
उत्पन्न होगी । सरकार कड़ाई से जवाब देगी । बाद मे समद्मौते का प्रयास भी करेगी । सूचना एवं संचार 
विभाग मेँ उन्नति होगी । नर्ई-न्ई योजनाएे बनेगी । देश के विकास के लिए सभी बाते करेगे । वर्षा अच्छी 
होने से कास्तकार प्रसन्न होगे । शासक जनता के हित मे कार्यं होने के लिए योजनाएं बनायेगे । खादान्न 
के दाम बढ़ने से आक्रोश होगा । रेल तथा यान दुर्घटना से सरकार चिन्तित होगी । उग्रवादी लोग हत्या करेगे । 
देश मे मांगलिक व धार्मिक कार्य अधिक होंगे । भारत पड़ोसी देशं से सम्बन्ध मधुर वनाना चाहेगा । समी 
प्रकार के संघर्षं मे देश को विजय मिलेगी । प्रचुर धान्य पैदा होगा । वैदेशिक नीति में भारत १ रहेगा । 
व्यापार की दृष्टि से दूसरे राष्ट्रो से सम्बन्ध सुधरेगा । अधिकांश कार्य शान्ति से पूर्णं हाने का योग दै । 


न्यायपालिका के प्रभावों में वृद्धि होगी । देश के विकास में सबको सहयोग करना चाहिए । हडताल, तोडफोड, 
घेराव करके देश की उन्नति मे बाधा नहीं पटु चानी चाहिए। आगजनी वगैरह करने से देश का यानि आप 
अपना ही नुकसान करते है । देश की एकता बरकरार रखे । देश मे शान्ति हो व कोट वाधा न आये, शत्र 
पराजित हो इसके लिए सभी को संकल्प के साथ यज्ञ, पूजा करना चाहिए । 

इश्वर सबको खुश व निरोग रखें । 

भारतीय नववर्षं संवत्‌ २०५६ पर हमारी शतूशत्‌ मगल शुभकामनाएं :- - भक्तवत्सल द्ुण्ट 


श्री संवत्‌ २०५९ में मलादि द्वादश यशियों का फल 





मेष- (चु, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, अ) मेष राशि वालो को साढ़ेसाती चल रही है । १६ जुलाई २००२ 
तक शनि वृष राशि में रहेगे । आर्थिक कष्ट, पारिवारिक तनाव व रोग होने की भी संभावना है । १६ जुलाई 
२००२ से ११ जनवरी २००३ तक शनि मिथुन राशि म रहेंगे । इस समय तक आप साढ़ेसाती से बचे रहेगे । 
परन्तु सावधान रहना होगा, दुर्घटना होने की सम्भावना है । ११ जनवरी २००३ के वाद शनि पुनः वृष राशि 
मे चले जायेगे । कुसंगति से बचे, धन हानि की सम्भावना है । किसी-किसी काम मे बहुत मन लगेगा किसी 
मे बिलकुल ही नहीं लगेगा । आपसी खट-पट चलेगी । पदोन्नति होगी। मंगलकार्य यशस्वी होगे । सज्जन 
मित्र, पुत्र, वाहन, अलंकार सम्मान मिलेगा । अग्नि प्रकोप तथा दुष्ट जंतुओं से कष्ट होगा । आलस्य से 
काम बिगड़गा । मकान विषयक चिन्ता दूर होगी । इस वर्षं आप द्वारा नया व्यापार शुरु होने की सम्भावना 
है, जो लाभप्रद सिद्ध होगा । आप संवेदनशील व रोमाटिक र्हेगे। इस वर्षं नौकरी मे थोडी मेहनत के बाद ¦ 
पदोन्नति की आशा है । 


वृषभ - (इ, उ, एओ, वा, वी, वु, वो) वृष राशि वालों को भी साढ़ेसाती चल रही है । जुलाई के बाद 
काम में स्फतिगमितणीरिकेकामालोतेलमेगिभियपिीनसमतिपैयोनवित कवदीन्नतिष्वीगी आत्मविश्वास 
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बढ़ाना होगा । सन्तान की दृष्टि से थोड़ा कष्ट होगा । वृष राशि वालों के लिए यह वर्ष संघर्ष के बाद सफलता 
` प्राप्ति वाला है । न्याय, अधिकारों तथा मान-सम्मान के लिए लगे । सामाजिक कार्यो के प्रति आप पूरी 
तरह समर्पित रहेंगे । धर्म-कार्य मे बाधा उत्पन्न होगी । धन हानि भी हो सकती है । रोग व शारीरिक पीडा 
होने की सम्भावना है । खून की जांच करके उपाय करे अन्यथा उसमे फिजूल खर्च होगा । सूञ्च अच्छी रहेगी, 
व्यापार बढ़ेगा । संयत रहने से धन की सुरक्षा होगी । स्त्री दारा अच्छा धन लाभ होगा । बड़ों का आशीर्वाद 
लाभ दायक हे । 
मिथुन- (का, की, कू, ष, इ, छ, के, को, हय) आपको भी साढ़ेसाती चल रही है । व्यापार मे हानि व पारिवारिक 
क्लेश होने की सम्भावना दै । न्यायालय सम्बन्धित परेशानियां आ सकती है । कार्य आपके पक्ष में हय इसके 
लिए कड़ा संघर्ष व प्रयत करना होगा । ३ जुलाई बाद कुठ सुधार होगा । व्यापार मे उनति, अर्थिक लाभ प्राप्त 
होगा । पेट की शिकायत रहेगी । कर्ज बठेगा । परन्तु ईश्वर आराधना करे तो सभी कष्ट दूर होकर आगे सपन्लता 
मिलेगी, सम्मान-राज सम्मान भी मिल सकता टै । ओर वातो मे वर्ष मध्यम है । स्री को शारीरिक कष्ट का 
सामना करना पड़गा । खूब स्नेह, श्रद्धा पूर्वकं ईश्वर आराधना से सम्मान व धन की सुरक्षा होगी । पैसा अच्छ 
कमायेगे, स्त्री सुखी रहेगी । सभी काम आसानी से हते र्ेगे । आप पर कोई ्ूठा आरोप लगा सकता है निससे 

मनस्ताप व धन हानि हो सकती है । भाईयों का पूर्ण सहयोग रहेगा । आप कोई भी बात अपने पक्ष मे मोडने 
मं कामयाव होगे । “श्री राम” लिखकर विल्व पत्र शिव को चढ़ावे, सुखी रहेगे । 
ककं- (ही, हू टे, लो, उ, डी, ड्‌, 3, ड) लौहपाद का शनि आपको कुष्ठ लाभ दिलायेगा, यश बढेगा, व्यापार 
व नौकरी मे लाभ होगा । परन्तु स्वास्य के प्रति लापरवाही न करे, कष्ट हो सकता है । धन हानि होने की 
सम्भावना ठे, बहुत दिनों से सताने वाला शत्रु परास्त होगा । नये कायं से लाभ होगा । परीक्षा मे सुयश 
मिलेगा । स्त्री का सहयोग भरपूर मिलेगा । राजकीय संकट आने की सम्भावना है । पुत्र के सद्वृत्त से 
सन्तोष, समाधान रहेगा । स्त्री के तथा खुद के गुप्त रोगों से आप चिन्तित लोगे, उपाय होने मे अडचन आयैमी । 
काय॑ क्षत्र मेँ अव्यवस्था दूर कर पूर्ण व्यवस्था कायम करेगे । व्यक्तिगत व व्यापारिक मामन्नं ये नियन््रण 
स्थापित करेगे । मौन रहने से लायहोगा। ` 
सिंह- (मा,मी,मू, मे, द, टी, टू, 2) नये सम्पर्क से आप लाभ उठा सकते है, परन्तु इसके लिए परिश्रम 
करना होगा । मानस्षिक तनाव व पारिवारिक कष्ट । जीवन मे आई चुनौती को आप स्वीकार करेगे जिसे 
शीघ्र टौ सफलता आपको मिलेगी । कार्यक्षेत्रे शत्रुओं से सावधान रहे, खेल, कूद, कला से आपको लाभ 
मिलेगा । पैसा गिलने मे थोड़ी देरी लगेगी, परन्तु लाभप्रद सिद्ध होगा । धन की सुरक्षा, स्थान की स्थिरता, 
बुद्धि की तीक्ष्णता, अनेक लोगों से कलह का वचाव होने के लिए आप कौ गुरु कृपा प्राप्त करनी होगी । 
आरोग्य बना रहेगा । कुछ चल सम्पत्ति नष्ट होगी । व्यापार करने के पहले तीर्थं यात्रा करे, गाय व मष्ठली 
को चारा दे प्रचुर लाभ होगा। =; 
फन्या- (ये, पा, पी, पू. ष, ठा, ठ, पे, पो) कन्या राशि वालों के लिए यह वर्ष सामान्य लाभ प्रद डे । बेकार 
की बाते विचार करने से मानसिक कष्ट होगा । सकारात्मक वाते सोचकर कार्य करे तो लाभ अवश्य मिलेगा, 
धूतो की बातो में फेसकर अर्थ हानि होगी । स्री व संतान के कारण फिजूल खर्च बढ़ेगा । शरीर पीडा होगी । 
गृह कलह से शान्ति भंग होगी । सांमपत्तिक विषयो से मित्रो मे मन-मुटाव होगा । आपकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी, 
नौकरी में पदोन्नति होगी । व्यापार में पहले से अच्छा लाभ होगा, राम रक्षा का पाठ किया करे । मानसिक 
शान्ति मिलेगी । | 

युता- (रा, री, र, रे, रो, ता, ती, तु, ते) आपको शनि की टैया चल रही है । जो अपना प्रभाव तो दिखायेगी । 
आलस्य रहेगा, किसी काम मे मन नहीं लगेगा, पारिवारिक कष्ट भी होगा परन्तु आगे कुछ ध होगा । 
नपर सनृलालपलगणणफोप्रदेणलिपवपत न स्क रये शु 
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निर्माण होगे । वाहन से चोट लगने की सम्भावना है । शुभ कामों व्यय होगा । नये सहयोगी मिर्लेगे, घ्री 
का सहयोग मिलेगा । आलस्य का त्याग करेगे तभी व्यापार मे लाभ मिलेगा । पत्र का सहयोग मिलेगा । नौकरी 
मे पदोन्नति लोमी, सत्संगति से मानसिक शान्ती मिलेमी । ईश्वर आराधना करं व माता-पिता को रोज प्रणाम 
किया करे सभी रोग व कष्ट दूर होगे । 
वृश्चिक- (तो, ना, नी, नू९ ने, नो, या, यी, यू) वृश्चिक राशि वालों को भी शनि के कारण आर्थिक कष्ट, 
मानसिक तनाव, किसी काम में मन नहीं लगेगा, आलस्य बना रहेगा । मगर बीच-वीच में कृष सुधार होता 
रहेगा, लाम भी होगा, कुछ रुके काम पूर होगे । मन तथा बुद्धि मे तालमेल नही रहेगा, किसी निर्णयम्‌ 
जल्दबाजी न करे । कुष्ठ अच्छे कार्य करने से सौभाग्य वृद्धि होगी । भयभीत्‌ रगे । खेती कौ उपन उत्तम 
होमी । नये मित्र के सहयोग से तरक्की लोमी । आप आर्थिक ओर व्यापारिक योजनाएं नियोजित कर खामियां 
को दाकने मे सफल होंगे । सुकावर दूर करने ओर कार्य की अधिकता मे व्यस्त रहे । पैसा अनेक मागं 
से आयेगा परन्तु बचेगा नहीं । पुराने गड दुगे । पुत्रों के यश के साथ आपका यश बढ़ेगा । भूमि वाहन 
का सुख उत्तम है ईश्वर आराधना से बाधा दूर होगी कार्य पूर्ण होगे । 
धनु- (ये, यो, भा, भी, भू, था, फा, ठा, ये) चिन्ता धोडी कम होगी, व्यापार- धन्धे मे उन्नति होगी, भाग्योदय 
व पारिवारिक सहयोग पूरा मिलेगा । किसी कार्यं को करने के पहले उस पर विचार कर सं । यात्रा का योग 
हे । आपको व सह धर्मचारिणी को शरीर सुख भ्रष्ठ है । आपके घर मंगल कार्य होगा । राज सम्मान मिलेगा, 
सरोग होने की सम्भावना है । दक्षता आदि गुणो का यश फलेगा । दुष्ट संगति से कुटिलता बढ़ेगी । पुत्र तथा 
मित्र से द्गड़ा हो सकता है । स्थान लाम होगा, बड़ों के आशीर्वाद से ही उन्नति हीने वाली है । मित्र बल 
वदेग । काम-धन्धा व्यवसाय मे भी लाभ होने लगेगा । हनुमान चालिसा का पाठ नित्य करं । 
मकर- (भो, जा, जी, जू जे, जो, खा, खी, ख, खे, खो, गा, मी) मकर राशि वालो को आशातीत धनागम 
होगा, अकल्पित अपव्यय भी होगा । राज सम्मान से कीर्ति को चार चांद लगेगे। सभ्यमित्रों की वृद्धि होगी । 
सभी परिवार सुखी होगा । शत्रु नाश व गृह निर्माण होगा । वाणी की चतुराई के कारण आपका कोड काम 
नहीं रुकेगा । स्वास्य के प्रति सावधानी बरते । आपको वायुरोग सतायेगा । राजनीति से भी आपको लाभ 
मिलेगा । व्यापार व नौकरी मे पदोन्नति होगी । संतान के कारण थोड़ा कष्ट होगा, अपमान भी ट; सकत! 
है । कलह के कारण मानसिक चिन्ता बनी रहेमी । ईश्वर चिन्तन करने से स्वास्थ ठीक रहेगा । 
कुम्भ (गुगे,गो,सा,सी,सू९से, सो, दा) कुम्भ राशि वालों को बड़ो के आशीर्वाद से स्थिर सम्पति 
होगी । आप खुद अपने वचन का पालन करं । पुत्र प्रापि का योग है । स्त्री को शारीरिक पीड़ा होगी । जमीन 
के क्रय-विक्रय से लाभ, वाणी की कठोरता से दुश्मनों की बढ़ोत्तरी होगी, वाणी पर नियन्त्रण रखें । नौकरी 
मे लाम हो सकता है । आप जिनका भला करेगे वे ही आपकी बुराई करगे । आपका कोड कुछ नर्टी कर्‌ 
सकेगा, ईश्वर कृपा आप पर बनी रहेगी । कृषि से लाभ होगा । नौकरी मे कुछ बाधा आ सकती हे । आपके 
शनि के कारण कष्ट होगा, शनि की दैय्या, कर्ज में वृद्धि, मानसिक क्लेश, दुर्घटना वरह कराती टै । हनुमान 
चालिसा का पाठ करने से लाभ होगा, कष्ट कम होगा । | 
मीन (दी, ट्‌, थ, इ, त, द, दो, चा, ची) शिक्षा केकषतर मे तथा व्यापार- धन्धे मे लाभ होता रहेगा । पुसषा्थ 
मे वृद्धि होगी । शासकीय कामो मे सफलता मिलेगी । ३ जुलाई तक चौथा गुरु कष्ट देगा शतु भय बना रहेगा 
आर्थिक कष्ट भ होगा । ३ जुलाई के बाद पंचम गुरु सव ठीक करेगा । आरौग्य अच्छा रहेगा फिर भी विगड़न 
की शंका से मन भयभीत रहम करेगा, अकस्मात व्यापार में अच्छा धन लाभ होगा । अपमान होने की सम्भावना 
हे । शान्ती की तलाश मे अशान्ति ही मिलेगी । पुत्रो की उन्नति मे बाधा उत्पन्न होगी । नई सम्पत्ति बेर 
दुश्मनों के षड्यन्त्र विफल होगे । आपकी कार्य शविति मे वृद्धि होगी । न्यायालय सम्बन्धित दिवाद आपकं पक्ष 
न चेगा। यत्रणकरन्छकमितला्सोःकातपला रतिः लिज्ञकपन छेका दूर लेगी । 
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अत्‌ २०५९ मे गहण कहां है 

३०, ता. १० जून २००२ को आंशिक सूरय ग्रहण, आस्टरूलिया, कम्बोडिया, 
क्यूबेन, चीन, कनाडा, जापान, कोरिया, हांगकांग, इन्डोनेशिया, मेक्सिको, फिलिपिन्स, उत्तरी अमेरिका, 
वियतनाम मे दिखाई देगा । भारत मे यह सुदूर पूर्व भागों मे कु स्थानों पर सूर्योदय के बाद ५ से १५ मिनट 
दिखाई देगा । 

दुरा मार्गशीषं कृष्ण ३०, ता. ४ दिसम्बर २००२ कौ यह पूर्ण सूर्य ग्रहण आस्द्रलिया, अंगोला, कमसुन, 
कांगो, वोत्सवाना, कन्या, मंडागास्कर्‌ मोचं वीक, नामीविया, नाइजिरियां, दक्षिण अप्रीका, युगांडा, आयेरे, 
आंबिया, जिम्बाव्ये आदि स्थानों मे दिखाई पडेगा । 

यह सूरय ग्रहण भारत मं दृष्य नहीं है । 

नोट :- इस वर्ष चन्द्रग्रहण नदीं हे । 
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कुआं, तालाब ओर्‌ बावली खुदवाना :- शुभ नक्षत्र अनु, ह, तीनो उ, रो, थ, श, मघा, पूर्वाषाढा, 
रे, पुष्य, मृगशिरा । चन्द्रमा मकर के उत्तरार्ध, मीन या कर्क मे हो, बुध या गुरु लग्न मे हो, शुक्र १० स्थान 
म हो ओर पापग्रह निर्बल हो, शुभ है । 

इका करना :- शुभ नक्षत्र- मृ, र, चि, अनु, तीनों उत्तरा, रो, ट, अ, पुष्य, अभि । शुभ तिधिया- 
१, २, ३, ५, ६, ७, ८, ६, १०, ११, १२, १३, १५, ३० 

शुभ वार्‌ :- रवि, सोम, बुध, गुरू, शुक्र ओर शनि । 

शस लग्न :- कुम्भ को छोडकर सव शुम है । जव तक शुक्र चन्द्रमा लग्न मे हो, २, १२ स्थानों मे 
पापग्रह न हों व २, १०, ११ स्थानों मे शुभ ग्रह हों । 

बीज बोन का मुहूर्तं :- राहु जिस नक्षत्रम ठो, उसे गने । प्रथम ८ नक्षत्र शुभ है, बाद के ३ नक्षत्र 
अशुभ हं । इसी प्रकार क्रम से १ शुभ, ३ अशुभ, १ शुम, ३ अशुभ, १ शुभ, ३ अशुभ एवं ४ शुभ होते है । 
मंगलवार कौ तया चौथ, नवमी, चतुर्दशी, अमावास्या इन तिथियों को बीज नीं बोना चादिए । जिस दिन 
वीज गोना है, उस दिन का नक्षत्र राहु से गिनने पर कैवां होता है, देखे । वाद राहु नक्षत्र सै वह शुभै या 
अशुभ देखकर शुभ नक्षत्र मे बोआई करे प्रचुर फसल होगी । शुभ लग्न व शुभ तिथि भी रहे । 

जल पूजन मुहूत :- विवाह के वाद व सौरी के बाद जल पूना करनी लेती है । उसके लिए चन्र, बुध, 
<छ्वार्‌ तया २, २, ५, ६, ७, ८, १०, ११, १२, १३ तिथियां मृगशि्ष, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, अनुराधा, नक्षत्र मे 
पथा सुय, गुरू, शुक्र, चन्दर इन शुभ ग्रह स्वामिक ३-६, ६-१२, २-७, ४ लग्नो मे जल पूना करे भद्रा, व्यतीपात, 
वैधृति, महापात आदि कुयोग न हो । 

सवताया ग्रह्व में उदयास्त वक्ी-मार्गी आदि विवरण 


मंगल :- वर्षारम्भ ें मंगल वृष राशि में रहेगा । २२ जून को पश्चिम मे अस्त होगा । २६ सितम्बर 
को मंगल पूर्वं मे उदित होगा । वर्ष के अन्त मे मंगल धनु राशि मे रहेगा । 

अध :- वर्षारम्म मे बुध मेष राशि में रहेगा । तारीख १७ अप्रैल को बुध पश्चिम मे उदय होगा । तारीख 
१२ मइ को बुध तवा सारीष्कारेण। प को यशिेप्ेव्मस्त) लोगा१ तापसी चचरधरी होगा । 
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तारीख ७ जून को पूर्वमे उदित होगा । तारीख ११ जुलाई को पूरव मँ अस्त होगा । तारीख ३ अगस्त को पश्चिम 
मे उदय होगा । तारीख ६ सितम्बर को वक्री होगा । तारीख १५ सितम्बर को पश्चिम म॑ अस्त होगा । तारीख 
२६ सितम्बर को मागं होगा । तारीख २ अक्टूबर को पूर्व मेँ उदित होगा । तारीख २८ अक्टूबर को पूर 
मे अस्त होगा । तारीख ८ दिसम्बर को पश्चिम में उदय होगा । तारीख २६ दिसम्बर को वक्री होगा । तारीख 
७ जनवरी २००३ को पश्चिम मे अस्त होगा । तारीख १६ जनवरी कौ पूर्व मेँ उदित होगा । तारीख २१ जनवरी 
को मार्गी होगा । तारीख २६ फरवरी को पूर्व मे अस्त टोगा । तारीख १ अप्रैल को पश्चिम मे उदय होगा । 
वर्ष के अन्त मे बुध मेष राशि में रहेगा । 

गुरु :- वर्षारम्भ में गुरु मिथुन राशि मे रहेगा । तारीख ३ जुलाई से ककं राशि में रहेगा । ता. ५ जुलाई 
को पश्चिम मे अस्त होगा । तारीख १ अगस्त को पूर्व मे उदित होगा । तारीख ४ दिसम्बर को वक्री होगा । 
वर्ष के अन्त मे गुरु ककं राशि मं रहेगा 1 

शुक्र :- वर्षारम्म में शुक्र मेष राशि में रहेगा । तारीख ३ अक्टूबर को वक्र होगा । तारीख २१ अक्टूबर 
कतरे पश्चिम मे अस्त होगा । तारीख २८ अक्टूबर को पूर्व मे उदित होगा । तारीख १४ नवम्बर को मार्ग हीगा । 
दर्घ के अन्त मे शुक्र कुम्भ राशि मे रहेगा । 

शनि :- वषरिम्भ मे शनि वृषं राशि में रहेगा । तारीख २४ मई को पश्चिम मे अस्त होगा । तारीख 
२६ जून को पूर्व मे उदित होगा । तारीख १६ जुलाई को मिथुन राशि मे रहेगा । तारीख ५ अक्टूबर को वक्री 
लेगा । तारीख ११ जनवरी २००३ को वृष राशि मे रहेगा । तारीख २८ फरवरी को शनि मार्गी होगा । वर्ष 
के अन्त मे शनि वृष राशि मं रहेगा । 

उयवर्यक्फआाय-व्याय्‌कतथा7कच्त क्या दिच्छर 

आपकी जो राशि हो नीचे के दोनों चक्र में देखे, उसे नीचे के दो अंक जोड दे, १ घटाकर स्काभाग 
दे सो भेष बचे उस्तका फल क्रमशः १मे लाभ, २ मे सौख्य, ३ मे क्लेश, ४ मेँ रोग, ५ मेँ अपवाद, ६ मं सम्मान, 
© मँ विजय्‌, तया ° में हानि होगी । 

उदाहरणार्थ :- भरत की राशि धनु है, कल्पना करे किये २१ अक्षांश के उत्तर में रहते है । अतः उत्तर देश ¦ 
छचकर मे धनु राशि के नीचे ५ ओर ११ अंक है । इसका योग १६ हआ, इसमे १घटाया ओर स्का भाग दिया 
ते शेष ७ बचा तो इसका फ़ल विजय हुआ । एेते ही अभय की राशि मेष है । कल्पना करे की ये २१ अक्षाश 
छ ददधिणं मे रहते है । अतः दक्षिण देश के चक्र मे मेष राशि के नीचे १४ ओर १४ अंक हे, इसका योग २८ हभ, 
टसम तै 9 घटाया व द से भाग दिया तो शेष ३ वचा, इसका फल क्तेश हुआ । इसी प्रकार अपने-अपने राशि 
क फल चेते 2 । दोनों राणि के आयो का योग ५+ १४ = १६ हुआ तथा दोनों राशि के व्ययं का योग 9१ + 
‰ = २५ हआ । अतः थनु एवं मेष राशि वालों ६ व्यय होगा । इसी प्रकार अपनी-अपनी राशि देखें । 

२१ उत्तर अर्भ के उत्तर दे में रहने वालों का आय-व्यय चक्र 
रशि- मेष वृषभ मिधुन कर्कं सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कम्म मीन. 
~ ८. 3" चन २ प ८. ~ १४.१६ 
क 11 14 4.१ १ 
२१ उतर अक्षां के दक्षिण दे मं सहने वालों का आय-व्यय चक्र 

राशि- मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कम्म 4 | 
58 ०० १6 (८. (रुन अर ८० 0०५ 0\/ 66310111 ६ > | 
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विश्व भे अपनी-अपनी राशि वालों का बचत कर्जा यट 
राशि- मेष वृषभ मिथुन कक सिंह कन्या तुला वृक्चिकं धनु मकर कुम्भ मीन 
आय- २२ 9० १6. 9 १ १6 
व्यय- १६ २२ १६. १० १६. १6 6 
भेषादि बारह रियो का आय-व्यय तथा बचत वट 
मेष, मकर, कुम्भ को ६ आय होगा । 
वृषभ, तुला, धनु, मीन को 9२ व्यय होगा । 
मिथुन, कन्या, वृश्चिक को ३ आय होगा । 
ककं को ३ व्यय तथा सिंह कौ ६ व्यय होगा । 
सवसे ज्यादा ६ आय मेष, मकर, कुम्भ राशि वालों को होगी । 
सबसे ज्यादा १२ व्यय वृषस, तुला, धनु, मीन राशि वालों को होगा । 


ज्योतिष क्या है ®? उसके लाभ क्यादहै € 


ज्योतिष शास्र की तीन शखाएं है, 9 गणित अर्थात्‌ विज्ञान, इसके परिणाम सब कोई प्रत्यक्ष देखते 
६1 २- संहिता विज्ञान जिसे समञ्च नहीं सकता कारण यह विज्ञान के ऊपर का विचार है, इसमें मुहूर्त, शकुन, 
जीवं कं लक्षण ओर उसके संयोग से होने वाले फल आदि है । मुहूर्त प्रायः प्रसिद्ध है परंतु उस पर श्रद्धा 
कम करक मुहूर्तं का उपयोग करने का नाटक खेलवाड हो रहा है । रविवार है, धर्मशाला खाली है, बाजा 
वाला मिल रहा ६ अतः किपी रविवार को ही विवाह कर्‌ ले, विहित नक्षत्र, वार, लग्न बिना देखे ही सुधारक 
तथा कथित समाजेवी ओर प्राचीन शास्त्र सम्मत कार्यों के महत्व को विना पदे, बिना जाने, टिकाकर खुद 
न मानं कु तो भी करके मुहूतं की टिंगल करने वाले अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते है । 

सूयं नमस्कार 

अथ ध्यानम्‌ - ध्येयः सदा सवित्र मण्डल मध्यवतीं नारायणः सरसिजासनसनिविष्टः। केयूरवान्‌ मकर 
कुण्डल वान्‌ किरीटी । हारी हिरण्मयवपु धृतशङ्खचक्रः १ ॐ मित्राय नमः २ ॐ रवये नमः ३ ॐ सूर्याय नमः 
४ ॐ भानवे नमः ५ ॐ खगाय नमः ६ ॐ पुष्णे नमः ७ ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ८ ॐ भानवे नमः ६ ॐ आदित्याय 
नमः १० ॐ सवित्रे नमः ११ ॐ अकीय नमः १२ ॐ भास्कराय नमः ।। आदित्याय नमस्कारान्‌ ये कुर्वन्त 
दिने-दिने । जनमान्तर सहस्रेषु दारिद्रयं नोप जायते ।।१।। 

अकालमृत्युहरणं सरव॑व्याधिविनाशनम्‌ । सूर्यपादोदकं तीर्थे जठरे धारयाम्यम्‌ । 

पंचांग में दिए गए क्छ संकेतिक अक्षे के पूर्णं ख्व 
चद्धऋनाम्‌ 

अः अश्विनी । भः भरिणी । कृः कृत्तिका । रोः रोहिणी । मूः मृगशीर्ष । आः आर्द्रा । पुनः पुनर्वसु । पुः. 
पुष्य । श्लेः आश्लेषा । मः मघा । पूः पूर्वाफल्गुनी । उः उत्तराफल्गुनी । हः हस्त । चिः चित्रा । स्वाः स्वाती । 
विः विशाखा । अः अनुराधा । ज्यः ज्येष्ठा । मूः मूल । पूः पूर्वाषाढा । उः उत्तराषाढ़ा । श्रः श्रवण । धः 
निष्ठा । शः शततारका । पूः पूर्वाभाद्रपदा । उः उत्तराभाद्रपदा । रै: रेवती । | 
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चनददराशिनाम 
मेः मेष । वुः वृषभ । मिः मिथुन । कः ककं । सिं सिंह । कः कन्या । तुः तुला । वृ: वृश्चिक । धः धनु । 
मः मकर । कुः कुःभ । मीः मीन । 
योगनाम 
विः विष्कुभ । प्री प्रीति। आः आयुष्मान । सौः सौभाग्य । शोः शोभन । अः अतिगण्ड । सुः सुकर्मा । धूः 
धृति। शूः शूलं । गं: गण्ड । वुः वद्धि । रुः ध्रुव । व्याः व्याघात । हः हर्षण । वः वन्नं । सिः सिद्धि । व्यः व्यतीपात 
(महापात) । वः वरीयान्‌ । पः परीध । शिः शिव । सिः सिद्ध । साः साध्य । शुः शुम । शुः शुक्ल । व्रः ब्रह । ठः 
ठनद्र। वैधृति (महापात) । स्पष्ट ग्रह के चक्र मे वः वक्री लिखा है । वह ग्रह उल्टा चल रहा हे । 
करणानयाम 
व: बव । बाः बालव । कौ: कलव । तैः तैतिल । गः गर । वः वणिक्‌ । भः भद्रा । शः शकुनि । चः चतुष्पाद | 
नाः नाग । किः किस्तुध्न । 
सभी प्रकार से, दिन शुद्धि आदि रहते हुए भी कार्यारंम मे अपशकुन हआ तो कार्य बिगडता है अतः 
शकुन की जानकारी जरूरी है । प्रथम अपशकुन होने पर एक प्राणायाम करकं तक अगे कार्यारिंम करे । 
दोबारा अपशकुन होने पर आठ बार प्राणायाम करके तब आगे कार्यार करे । चार्‌ वार अपराकुन होने 
पर वह कार्यारंभ छोड दे । निश्चित बुरा फल होता है । अपशकुन के वाद भी मनोत्साह रे तो सवसे बड़ा 
शकुन है । कार्यार भ करके मनुष्य सफल होगा । “निमित्ता शकुनादिभ्यः प्रधानं हि मनोजय” । 


गुरु-गुक का उदय अस्त कब कब्‌ 


गुरु :- ६ जुलाई सन्‌ २००२ को पश्चिम मे अस्त होगा । ३१ जुलाई सन्‌ २००२ को गुरु पूर्व मं उदित होगा । 

शुक्र :- ३१ अक्टूबर सन्‌ २००२ को शुक्र पश्चिम मे अस्त होगा । ४ नवम्बर्‌ सन्‌ २००२ को शुक्र पूरव 
मे उदित होगा । 

दोनों ही गुरू-शुक्र अस्त के पहले ३ दिन वृद्ध तथा उदय के ३ दिन वाद बाल रहते है । शेष विहित दिनं मे 

उपनयन विवाहादि मंगल कार्य हो सकेगे । 


पल्ली-वतन का अुभागुभ फल 
छिपकली यदि सिर पर गिरे तो राज्य प्राप्ति, ललाट पर बन्धु दर्शन, भौहों के वीच, नासाग्र पर रोग-कष्ट 
दाहिने कान पर आयु वृद्धि, बायं कान पर प्रचुर-लाम, नेत्रां पर बंधन, दक्षिण भुजा पर नृपतृल्यता, वम 
भुजा पर राज्य-भय, कंठ पर्‌ शत्रु नाश, दोनों स्तनों पर दुर्भाग्य प्रापि, पेट पर भूषण लाभ, पीठ पर बुद्धिनाश 
दोनों जंधों पर शुभागमन, दोनों हाथों पर वस््र-लाभ, कंधे पर विजय, नामि पर प्रचुर धन-प्राप्ति, कमर परए 
अश्व-लाभ दाहिने पहुंचे पर मनस्ताप, बाये पर कीर्ति नाश, हृदय पर धन-लाभ मुख पर मिष्ठान-भोजतं 
तलवों पर स्त्री नाश, एडी पर बंधन, केशान्त पर निश्चित मृतय, दाहिने पर यात्रा, बाये पर हानि ओर पैर 
के अंत में मृत्यु होती है । सफेद छिपकली गिरने से ही फल होगा । काती छिपकली का कोर फल नहीं हर्ष 
। शुभाशुभ कोई फल होने वाली सफेद पल्ली पतन होने पर पहने हृए कपड़ो सहित स्नान करके श्री शिव 
को घी क्प ननानापचहिि 9 31185111 (01661101 48111110. [21411260 0 68100111 | 
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प्न्य जुलल 

चैत्र शुक्ल पक्ष :- ५ बुधवार, ७ अप्रैल, मृगशीर्ष नक्षत्र शुद्ध है । मिथुन लग्न मे ५ ग्रह इष्ट है । 
शुक्र, चन्द्र का दान करकं । कक लग्न मे ६ ग्रह इष्ट है, केतु, गुरु का दान करके । 

वैशाख कृष्ण पक्ष :- ३ सोमवार २६ अप्रैल, अनुराधा नक्षत्र शुद्ध है । करक लग्न मे ५ ग्रह इष्ट है । 
केतु, गु, चन्द्र का दान करके । 

५ बुधवार १ मई, मूल नक्षत्र शुद्ध है । ककं लग्न मेँ ५ ग्रह दृष्ट है । गुरु, चन्द्र, केतु का दान करके । 

वेशाख शुक्ल पक्ष :- ५ शुक्रवार, १७ मई, पनर्वसु नक्षत्र शुद्ध है । कर्क लग्न मे ९ ग्रह इष्ट है 
गुरु, शुक्र, चन्द्र, केतु का दान करके । 

११ बुधवार २२ मह, उ.फा. नक्षत्र शुद्ध है । ककं लग्न मेँ ५ ग्रह इष्ट हैँ । गुर, शुक्र का दान करके । 

ज्येष्ठ शुक्ल पक्षं :- १० गुरुवार २० जून, चित्रा नक्षत्र शुद्ध है । सिंह लग्न मे ५ ग्रह इष्ट ह । शुक्र 
का दान करके । ११ शुक्रवार २१ जून, स्वाती नक्षत्र शुद्ध है । सिंह लग्न मे ९ ग्रह दष्ट है । शुक्र का दान 
करके 

माघ शुक्ल पक्ष :- २ सोमवार, ३ फरवरी, शततारका नक्षत्र शुद्ध टै । मीन लग्न मे £ ग्रह इष्ट है । 
चन्द्र का दान करकं । १० मंगलवार, ११ फरवरी रोहिणी नक्षत्र शुद्ध दै । मीन लग्न मे ७ ग्रह इष्ट है । 

फाल्युन कृष्ण पक्ष :- २ मंगलवार 9८ फरवरी, पू.फा. नक्षत्र शुद्ध है । मीन लग्न मे ५ ग्रह इष्ट है । 
चन्द्र का दान करके । ३ बुधवार १६ फरवरी, उ.फा. नक्षत्र शुद्ध है । मीन लग्न में ५ ग्रह इष्ट है । 

चेत्र कुष्ण पक्ष :- २ गुरुवार २० मार्च, चित्रा नकषतर शुद्ध टै । ककं लग्न मे ७ ग्रह इष्ट है । केतु का 


दान करके । 
वियष्ह मुहुर्त 


विशेष :- मंगलवार विवाह क लिए निषिद्ध है अतः मंगलवार के मुहूर्त नहीं दिये गये है । 

यैत्र शुक्ल पक्ष :- १० सोमवार, २२ अप्रिल २००२ मधा नक्षत्र शुद्ध है । दिवा मिथुन लग्न मे ९ ग्रह 
इष्ट हँ शुक्र, शनि का दान करके । दिवा ककं लग्न मे ५ ग्रह इष्ट है, बुध, गुरु का दान करके । 

१२ बुधवार, २४अग्रैल २००२ दिवा मिथुन लग्न में ५ ग्रह दष्ट है । शुक्र, शनि का दान करके । दिवा 
ककं लग्न मे ५ ग्रह दष्ट है । बुध, गुरु का दान करके । 

१८ शनिवार, २७ अप्रैल २००२ स्वाति नक्षत्र शुद्ध है । दिवा कर्कं लग्न मे £ ग्रह इष्ट है । गुरु का दान 
करके । दिवा कन्या लग्न में ६ ग्रह इष्ट हे । 


वेशाख कृष्ण पष्‌. धारा सकास्सललत धै । निण्य र्टे । 
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११ बुधवार ए मई २००२ उ.भा. नकषतर शुद्ध है । रात्रौ मकर लग्न मे ५ ग्रह इष्ट है । रात्रौ कुम्भ लग्न 
मे, ५ ग्रह दष्ट है । १२ गुरुवार ६ मर्ई २००२ रात्रौ मकर लग्न मे ५ ग्रह इष्ट है । रात्नौ कुम्भ लग्न मे ५ 
ग्रह दष्ट है । 
वेशाख शुक्ल पक्ष :- ७ रविवार १६ मर्ह २००२ रात्रौ मीन लग्न मे ७ ग्रह इष्ट ह । चन्द्र का दान करके । 
८ सोमवार २० मह २००२, मघा नक्षत्र शुद्ध है । दिवा ककं लग्न में ६ ग्रह दष्ट हैँ । गुरु, शुक्र का दान 
करके । 
११ बुधवार २२ महं २००२ उ.फा. नक्षत्र शुद्ध है । दिवा ककं लग्न मे ५ ग्रह इष्ट हैँ । गुरु, शुक्र का 
दान करके । 
१३ शुक्रवार २४ मर २००२, स्वाती नक्षत्र शुद्ध है । दिवा कन्या लग्न मेँ ५ ग्रह इष्ट है, मंगल का दान 
करके । रात्रौ मीन लग्न में ६ ग्रह इष्ट है, चन्द्र का दान करके । 
१५ रविवार २६ महं २००२ अनुराधा नक्षत्र शुद्ध है । रात्रौ मकर लग्न मे ५ ग्रह दृष्ट है । शुक्र का दन 
करके । रात्री मीन लग्न में £ ग्रह दष्ट हैं । 
ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष :- १ सोमवार, २७ मरह २००२ मूल नक्षत्र शुद्ध है । रात्रौ मीन लग्न मे ६ ग्रह 
दष्ट हैं । 
११ गुरुवार ६ जून २००२ रेवती नक्षत्र शुद्ध है । दिवा तुला लग्न में ५ ग्रह इष्ट है । चन्र का दान करके । 
ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष :- ६ रविवार १६ जून २००२ मघा नकषतर शुद्ध है । दिवा कर्कं लग्न मे ९ ग्रह इष्ट 
है । गुरु का दान करके । दिवा तुला लग्न मे ५ ग्रह इष्ट है । बुध का दान करके। 
£ बुधवार १६ जून २००२ हस्त नक्षत्र शुद्ध है । दिवा ककं लग्न में ५ ग्रह दष्ट है। गुरु का दान करके । 
११ शुक्रवार, २१ जून २००२ स्वाती नक्षत्र शुद्ध दै । दिवा कन्या लग्न मेँ ५ ग्रह इष्ट हैँ । मंगल का दान 
करके । 
१२ शनिवार, २२ जून २००२ अनुराधा नकषतर शुद्ध है । दिवा तुला लग्न मे ग्रह इष्ट ह । बुध का दान 
करके । रात्रौ मीन लग्न मे ५ ग्रह इष्ट है । रात्रौ मेष लग्न मे ६ ग्रह इष्ट है । 
आषाढ़ कृष्ण पक्ष :- ६ सोमवार १ जुलाई २००२ उ.भा. नक्षत्र शुद्ध है । रात्रौ मेष लग्न मे ६ ग्रह 
दष्ट ह । चन्द्र का दान करके । 
मार्गशीर्षं कृष्ण पक्ष :- १ बुधवार २० नवम्बर २००२, उ.भा. नकषतर शुद्ध है । रात्रौ कर्व लग्न मे 
¢ ग्रह इष्ट है । शुक्र, शनि का दान करके । २ गुरुवार २१ नवम्बर २००२, रोहिणी नक्षत्र शुद्ध है । दिवा 
मेष लग्न मे ¢ ग्रह इष्ट है । बु.शु- मंगल का दान करके । रात्रौ करक लग्न मेँ ५ ग्रह इष्ट है । शुक्र, शनि 
कादान करके । | 
£ गुरूवार २८ नवम्बर २००२, उ-फा. नक्षत्र शुद्ध है । रा. कक लग्न मे ५ ग्रह दष्ट है । शनि का दान 
करके । रात्रौ कन्या लग्न में ५ ग्रह इष्ट है । चन्द्र का दान करके । 
माघ कृष्ण पक्ष ‡- २ सोमवार २० जनवरी २००३, मघा नक्षत्र शुद्ध है । सायं गोधुलि मे शुभदै। ` 
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मभि गै शरीरके लिये 
प्राकृतिक शीतलता ` 


ग्रीष्म ऋतु की शुरआत, समय है वैद्यनाथ 
गुलकंद की शुरआत का। गुलाब की पंखुडियो 
सेनिर्भित इस असली गुलकंदमे है, सदीयोँ से 
शरीर को शीतलता पहुचाने के लिये विख्यात 
प्रवाल, यह आम्लता, कब्जीयत, ओंँखों पे 
जलन आदि से आराम दिलाता है. आज ही 
वैद्यनाथ गुलकंद असली ही ठे आइये 





आपके शरीरकोरखे शीतल 


गैयान्तक बटी लीजिए 


ओघ आयम वाईएं 
पेट की गैस, खट्टी डकारे गैस की 
तकलीफ़ से होनेवाली बेचैनी 


 घवराठट ओर अपन आदि उदर 
~ विकार्य के लिये लीजिये । 












वैद्यनाथ समार्थो एक एेसा परीक्षित फार्मूला है जो 
ध वेद में वर्णित दस शक्तिशाली एव गुणकारी 

ओर योगराज गणा ल के वेजोड मिश्रण से 
बनाया है। स्मार्थो शरीर कं आम दोषौ को पिटाकर 
उनसे उत्पन होनेवाले जोडी के दर्द को स ट 
करने में मदद्‌ करता है। यह संधियों में 5 
लाकर दर्द कं मूल कारणों को दूर करता दहे।. , | 












|/ । मसूरो कादर्द 


\ ¢,“ दूर केरताहे। 
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श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा. लि. १७ 


रात्रौ तुला लग्न में ६ ग्रह दष्ट है । 

४ बुधवार्‌ २२ जनवरी २००३, उ.फा. नक्षत्र शुद्ध है । गोधुलि मे शुभ है । रात्रौ तुला लग्न में ५ ग्रह 
इष्ट हैँ । चन्द्र का दान करके । ८ शनिवार २५ जनवरी २००३, स्वाती नक्षत्र शुद्ध दै । रात्रौ कन्या लग्न में 
९ ग्रह दष्ट हैँ । शुक्र का दान करके । 

9२ बुधवार २६ जनवरी २००३, स्वाती नक्षत्र शुद्ध है । रात्रौ कन्या लग्न मे ५ ग्रह दष्ट दै । शुक्र का 
दान करके । रात्र तुला लग्न में ६ ग्रह दृष्ट है । 

नाच शुक्ल चल :- ४ बुधवार ५ फरवरी २००३, उ.धा. नक्षत्र शुद्ध दै । रात्रौ धनु लग्न मे ५ ग्रह 
इष्ट है । गुरु का दान करके । ५ गुरुवार ६ फरवरी २००३, उ.भा. नक्षत्र शुद्ध दै। रात्रौ धनु लग्न मे ५ 
ग्रह इष्ट है । गुरु का दान करके । 

६ सोमवार १० फरवरी २००३ रोहिणी नक्षत्र शुद्ध है ! सायं गो धुति मँ, रात्री कन्या लग्न मेँ ५ ग्रह 
दष्ट हैँ | 

5१ बुधवार १२ फरवरी २००३, मृगशिरा नक्षत्र शद्ध टै । सायं गोधुलि में । १४ रविवार १६ फरवरी २००३, 
मघा नकषतर शुद्ध दे । रात्रौ तुला लग्न मे ५ ग्रह दृष्ट है । शुक्र क दान करके । रात्रौ धनु लग्न मे, ९ ग्रह हृष्ट 
हे । गुरु का दान करके । 

फाल्गुनं कृष्ण पर्ष :- १ सोमवार १७ फरवरी २००३, मघा नक्षत्र शुद्ध है । दिवा मीन लग्न मे ५ 
ग्रह इष्ट है । चन्द्र का दान करके । रात्रौ कन्या लग्न मे ६ ग्रह इष्ट दै । चन्द्र का दान करक । 

३ बुधवार १६ फरवरी २००३, उ.फा. नक्षत्र शुद्ध है । रात्रौ धनु लग्न में ९ ग्रह दृष्ट है । गुरु का दानं 
करके । 

११ गुरुवार २७ फरवरी २००३, उ.षा. नक्षत्र शुद्ध है । रात्रौ तुला लग्न मे ७ ग्रह इष्ट है । 

१२ शुक्रवार २८ फरवरी २००३, उ.षा. नक्षत्र शुद्ध है । दिवा मीन लग्न मे ५ ग्रह इष्ट हं । मंगल, 
बुध का दान करके । 

फल्गुन शुक्लं पक्ष :- २ बुधवार ५ मार्च २००३, रेवती नक्षत्र शुद्ध है । रात्रौ तुला लग्न गे ६ गह 
इष्ट है । चन्द्र का दान करके । 

३ गुरुवार £ मार्च २००३, रेवती नक्षत्र शुद्ध है । दिवा मेष लग्न मे ५ ग्रह इष्ट हैं । चन्द्र का दान करके । 


( 
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अमान्त चेत्र :- (१३ अप्रैल से १२ मई तक) अनाज महंगा होगा, जनता में परस्पर 
विरोध उत्यनन होगा । राष्ट्र मे युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है । ब्राह्मण वर्ग को पीडा, रोगों की 
अधिकता, चौपायो कर कष्ट, रोहिणी के शुक्र होने से रोगों पर नियन्रण होगा । वृक्ष की हानि । बलशाली 
 रट्रो को शान्ति स्थापनार्थं अपने बल का परिचय देना होगा । शान्ति हूर सी दिखेगी । शतत पक्ष बल 
वृद्धि का मार्ग स्वीकारेगा। पूरव देशो मे भूचाल आने की सम्भावना है। कही -कही सामान्य वर्षा का योग 
है । खायानक्के.स॒मो शदक्रहिपि+ उष तरे लुत छेत दिपन्षशुोवकलेतिः॥। 





९८ श्री नैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा. लि. 


अमान्त वैशाख :- (१३ मई से १० जून तक) समय के पूर्व वर्षा होने की सम्भावना, नदिय 
का जल कम होगा, बडे-बडे नेताओं को कष्ट का सामना करना पडेगा । आगजनी की घटनाएं घट 
सकती है, धी के दाम तेज होगि । उपद्रव होने की भी सम्मावनाणएं है । करटी विस्फोट होने की सम्भावना 
हे, धान्य के दामों मे उतार-चदढ़ाव रहेगा, आंधी-तूफान से नुकसान होगा । चौपायो को रोग होगा । 
सीमावतीं कषेत्रं मे तनाव जैसी स्थिति बनेमी । सर्वत्र लू व गरम हवा चलेगी । विजली की आंख मिचौली 
से जनता त्रस्त रहेमी । श्वेत पदार्थं के दाम बहेगे । 

अमान्त ज्येष्ठ :- (११ जून से १० जुलाई तक) कर्टी-कर्ही अच्छी वषा होगी तथा करटौ सूखा 
पड़ेगा । सूत, तिल्ती, रुई के दामं मे तेजी आयेगी । शासक वर्ग को कष्ट का सामना करना पड़गा | 
दक्षिण व पूर्व मे जगडे, लूट, व अराजकता की-सी स्थिति आयेगी । आंधी- तूफान से जन-धन की 
हानि होगी । लाल पदार्थ महंगे होगे । साग-सन्जी के दामों मे भी तेजी आयेगी । कृषि कारय गे तेजी 
आयेमी । इमारती सामान महंगे होगे । कहीं-कहीं सामान्य वर्षा से राहत मिलेगी । पशु रोगाक्रान्त 
होगे । सर्राफा बाजार में तेजी का रुख रहेगा । 

अमान्त आषाढ़ :- (११ जुलाई से ८ अगस्त तक) युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होगी । सीमा 
पर तनाव बना रहेगा । पशुओं के दामो मे वृद्धि होगी । सई, नमक, लोहा, कपास, तिल, गुड़ गहे 
होगे । वर्षा का योग है । तेज हवा के साथ अच्छी वर्षा का योग है । कास्तकार प्रसन्न होगे । 
आंधी-तूफान से नुकसान होगा । भूडोल आने की सम्भावना दिखती है । पश्चिमी देशं मे युद्ध जैसी 
स्थिति व आक्रमण होने की सम्भावना है । कही कीं बाढ़ के कारण काफी नुकसान होगा । फसल नष्ट 
होगी । साग-सब्जी के दामों मेँ कमी आयेमी । 

अमान्त श्रावण :- (€ अगस्त से ७ सितम्बर तक) शासन सत्ता मे परिवर्तन होने की सम्भावना 
है । अनर्थकारी घटना घटने की सम्भावना है । सत्ता परिवर्तन या कोई अनिष्टकारी घटना घटने 
की सम्भावना है । दुसरे राष्ट्रो के बीच आपस गे सन्धिर्यो होगी । कुं नेता अलग होगे । पार्थिये 
के आपसी तनाव बदृगे । सरसो, तीसी, मटर, मूंग, गहूं इत्यादि के दर्मो मे तेजी आयेमी । वघ। 
कहीं-कहीं अधिक होगी । बाढ़ से जन-धन की हानि होगी । बिजली की समस्या बनी रहेगी । सर्राफा 
बाजार सामान्य रहेगा । 

अमान्त भाद्रपद्‌ :- (९ सितम्बर से ६ अक्टूबर तक) फसल अच्छी होने से कास्तकार प्रसन्न 
होगे । तेलहन के दामों मे तेजी आयेमी । दुष्टो की क्रूरता का अतिरेक, आग लगाने की प्रवृत्ति, शासन 
कालडकपन महंगी, रोग का आक्रमण, जन हानि फसल की कमजोरी देखकर सर्वत्र चिन्ता व्याप्त 
होगी । धार्मिक वृत्ति जग सकती है । सोना, चांदी, लोहा, ताम्बा के दामो मे तेजी आयेगी । यान दुर्धटना 
होने की सम्भावना है । डकुओं व उग्रवादिरयो पर नियन्त्रण होगा । कुठ लोग आत्मसमर्पण भी क( 
सकते है । | 

अमान्त आश्विन :- (७ अक्टूबर से ४ नवम्बर तक) सीमाओं पर तनाव जैसी स्थिति उत्पत 
होगी । खादय पदार्थं के दामो मे सस्ती का रुख रहेगा । रंगीन पदार्थ के दाग तेज होगे । खायान्न क 
दाम क्म्येः। बेदरीःकरीाभघटस्मात्कषसरदंषरिकटोगी" वेकटनके दीपो भिषष्ीतेजी अयेगी । 
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सरंफा वाजार मे उतार -चटाव रहेगा । शासन की निन्दा व प्रशंसा दोनों होगी । गुण्डों के आपसी 
अगड़े आरम्भ होने से जनता को राहत मिलेगी । रोग होने की सम्भावना है । सोना चांदी फे दामों 
मे स्थिरता रहेगी । 

अमान्त कार्तिक :- (५ नवम्बर से ४ दिसम्बर तक) बाजार भाव सामान्य रहेगा । साग-सव्नी 
के दामो मं तेजी रहेगी । दुर्घटना की संभावना है । महंगी के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ होगा । दुष्ट 
दमन कड़ाई से होगा । ठंडी हवा चलेगी । वित्त व्यवस्था मे थोडा सुधार होगा । विदा क्षेत्र मे सुचि 
वटेगी । कपास के दाम व लकड़ी के दाम बदेगे । धान्य के दाम तेज होगे । शासक वर्ग पर अनैव 
नेता अनुचित दवाव डालेंगे । मन्त्री मण्डल मेँ थोड़ा बदलाव आने की सम्भावना है । 

अमान्त मा्म॑शीषं :- (५ दिसम्बर से २ जनवरी तक) ऊनी वस्त्र, मेवा इत्यादि के दामों गे 
तेजी आयेगी । करटी कीं सामान्य वर्षा होने की सम्भावना है । पीले पदार्थ के दाम तेज होगि । सर्वत्र 
शीत लहर्‌ चलेगी । ठण्ड वदं गौ, कटी कीं सामान्य वर्षा का योग है । करई नये परिवर्तन राजनीति 
म हये । कानूनों का कड़ाई से पालन होगा । मजदूर संगठनों मे तनाव बढ़ेगा । सुई, कपास, काष्ठ, 
कोयला के दामों मे तेजी आयेगी । खायान्न के दामों मेँ कमी आयेमी । साग-सन्नी के दाम कम होगे । 
सर्राफा बाजार सामान्य रहेगा । 

अमान्त पौष :- (३ जनवरी से १ फरवरी तक) शीतलदरी, उपलबृष्टि, आंधी आने की सम्गावना 
हे । पश्चिम के रान्य मेँ तनाव जैसी स्थिति उत्पनन हो सकती है । बडे-बडे राष्ट्रो का शान्ति स्थापन 
फ विषयमे मतेक्य होगा । व्यापारिक समञ्चौते होगे, सहयोग व सह अस्तित्व अच्छा लगेगा, मुस्लिग 
राष्ट्रं मे गृहकलह होने की सम्भावना टै । साग-सब्नी के दामो मे कमी आयेमी, खाद्यान्न के दाम 
सामान्य रगे । की -कीं वर्षा का योग है । शीतलहर से जन- धन की हानि होगी । परिक्षा मे छात 
वाधा रत्न्न करेगे । 

जमान्तं माघ :- (२ फरवरी से ३ मार्च तक) बड़े अधिकारियों को कष्ट का सागना करना 
पड़ सकता है । जनता मेँ मय तथा आतंक वनेगा । बड़े-बड़े कारखानों, बस सर्विस या रेलवे गें 
४-५ दिन की हडताल हो सकती है । बरसाती छतों की तरह पार्टियां दिखाई देने लगेगी । शासन 
व्यवस्था के जू दोष निकालकर अपना पक्ष प्रबल करने पे अशान्ति फैलेगी । फल तथा सन्नी के 
दामो मे सामान्य तेजी आयेगी । दूध के दाम बढेगे । घी, तेल, गुड, चीनी के दाम बदेगे । सोने -चांदी 
के दाम कुछ तेज होगे। किसी विशिष्ट व्यविति की क्षति होगी । शीत का प्रभाव बटेगा । 

मान्त फाल्गुन :- (४ मार्च से १ अप्रैल तक) तेलहन, दलहन के दाम मेँ कमी आयेगी । 
करटो करीं सामान्य वर्षा का योग है । बुद्धिमान की प्रतिभा शक्ति जागृत होगी । नवीन आविष्कारो 
के कारण देश की कीर्तिं बदगी । घूसखोरी मे अनेक व्यवसायी व शासक पदश्रष्ट होगे । सीमा पः 
युद्ध जैसी स्थिति उत्यन हो सकती है । खायान् में गेह, चना, बाजरा, चावल इत्यादि के दामो मे 
कमी आयेगी । यज्ञ-याज्नादि अधिक होगे । 
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व 
साढ़ेसाती :- शनि को एक राशि चलने मे २ वर्ष लगते है । तदनुसार अपनी राशि से आगे पीठ 
ओर अपनी राशि पर मिलकर तीन राशियों मे शनि को चलने मे शनि को ७ वर्षं लगते हं । जव तक इन 
राशियों मे शनि रहेगा साढ़ेसाती कही जायेगी । प्रायः ये दिन ऋण, रोग, दारिद्र, गडा, लट केहोतेदै। 
ठेसे ही अपनी राशि से चौथे, ओर आठवें राशि मे शनि रहेगा तब भी साढ़साती जैसा टी फल मिलता है । 
उसकी शान्ति के लिए पीपल प्रदक्षिणा, हनुमद्‌ आराधना, श्री राम नाम का जप, नीलम रत्न धारण, साक 
सादा भोजन, तिल तथा तिल के तेल का उपयोग करना उपाय है । सुखी गे । वर्षारम्भ मेँ शनि वृष राशि 
पर रहने से तुला ओर कुम्भ राशि वालों को अदैय्या रहेगी तया मेष तथा मिथुन राशि वालों को साढ़साती 
रहेगी । 

राहु :- परर वषं राहु वृष राशि मे रहेगा । इससे कोई काम सहन, सुलम नहीं होगा । आलस्य बढ़ेगा, 
अङ्गे लरगेगे, निद्रा ओर पूमना अच्छा लगेगा । अतः “श्री राम सेवकाय हनुमते नमः" अथवा “हूं रां राहवे 
नमः” रोज १८०० जपा करे । कंगलों को उडद की खिचडी, मछली को गोली, गाय को गो ग्रास, कौव्वे को. 
चावल, चीटी को चारा दिया करे । बड़ का आशीर्वाद ले, आज्ञाधारक वने । राहु पीडा से शन्ति मिलेगी । 

केतु ;- वषरिम्भ से केतु वृश्चिक राशि पर पूर वर्ष रहेगा । इससे सभी कामों म अडचन, अङ्गे ल्गेगे 
प्रयास से कर्य पर्ण होगा । अपयश होगा, लोग असूया करेगे, उदर या मस्तक विकार होंगे । उससे वचने 
के लिए "हीं के केतवे नमः” २१०० रोज जपा करे । बड़ों का आशीर्वाद ले । विद्यार्थी, सन्यासियो, ब्राद्यणो 
को अन्न दान दे । अग्नि मे भोजन के पहले भात की पांच आहुति दिया करे । गाय को गो ग्रास दें । केतु 
पीडा नहीं होगी, शान्ति मिलेगी । 


कन्या के विवाहम्‌ बाधा आती हीते 
 उयमत्रकाजावकरे 
बहुत से लोग कन्या के विवाह मे देर हो रही है, बात पक्की होते-होते टूट जाती टै एसी परेशानी लेक 
चिन्तित रहते है ओर हमारे कार्यालय मे पत्र भेजकर या खुद आकर इसका निराकरण जानना चाहते ह । 


उन्हीं के लिए एक छोटा अनुष्ठान नीचे दे रहे है उसको करने से निश्चित ही सफलता मिलेगी एसा मेरा विश्वास 
हे। 


मन्त्र :- 

























कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरि । 
नन्द गोप सुतं देवि पतिं मे कुरूते नमः॥ 


इस मन्त्र का १ माला रोज जाप कर । जप करते समय शुद्धता से रहे । ओर गुरुवार को केले के पेड 


का पूजन करे व पीला खाद्य खाये व पीला वस्त्र धारण करे । 
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ै्नाय द्राक्षासव स्पेशल ॥ | क | । जो आपके शरीर को देताहै 
उत्कृष्ट क्वालिदि कं ताजे | [~< =+, ॥ प्राकृतिक ताजगी' जो कौ 
चुने हये दाक्षो एव कर | | आज के आधुनिक व्यस्त 

 । ण्स 


अनमोल जडी बुटीयों कै । एवं तनाव पूरण दिनचर्यामे 
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| चेद्यनाय वीटा एक्स गोल्ड यह आयुर्वेद की शक्तिशाली भस्मं एवं उत्तेजक 
। जढीबुर्धयो का पेरटट्‌ फार्मुला है । इसका जोरदार असर नस ~ नस मे नई 
4 ताकत जगाता है ओर जवानी को बरकरार रखता दै । केवल वैद्यनाथ 
वीटा एक्स गोल्ड दी एकमाच्र ठेसा आयुर्वेदिक फर्मुला दै जो शुध्द सोने 

से निर्मित स्वर्ण भस्म की असीम शविति से ध दै, जिसे आ (6 
चिकित्सा शैली भी मान्यता दे रही दे। 

आज दी वीय एक्स गोल्ड आजमा 
ओर तन-मन जे महसूस कर नवयौवन 
की नवशवित्त का अपूर्व अहसास 














) खुखच्ता 


करे खून की सफाई ` दे मुहोसो से रिहाई 





' कील मुरसि को 
जड से मिटये. 


.--ओर चेहरे पे लाए एक 


भोतशे चसक 

कील मुहसे व फोड़ फन्सियां वास्तव में रक्त 
विकारो के ही परिणाम । क्रीम व लोशन इन्हे 
केवल कुछ समय तक दबा सकते दै, परन्तु त्वचा 

को नुकसान भी पर्हुचाते है। इनका स्थायी उपचार 

हे बेद्यनाथ सुरक्ता, परखी एव प्रमाणित 
आयुवेदिक ओषधियो का एक सा बेजोड अनुभूत 
मिश्रण, जो रक्त को साफ कर त्वचा संबधौ 
शिकायतों से छुटकारा दिलाए ओर आपकी त्वचा 
को भीतर सेनिखारे। 
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श्री नेदानाथ आयुर्वेद भवन प्रा, लि. ४५ 





। श्री बद्यनाथ आयुवेद भवन प्रा. लि. एशिया का सवसरे बड़ा आयर्वेदीय प्र्िष्ठान माना जाता 
हं, जो क उन्नति ओर व्यापक लोकप्रियता का इतिहास इस उक्ति का प्रमाणं कि पवित्र उदेश्य 
ओर लाकापकाय लक्ष्य पर परिश्रम अर पूर्ण निष्ठा से काम करने पर निश्चय ही पृण सफलता 
मिलतां ह। 

आज्‌ सं ७३ (त्याहत्तर्‌) साल्‌ पूव [जस 'बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन' का आरम्भ एक साधारण 
अधातय क रूपम वद्रनाथ घाम दवधर (विहार) मे वेद्रराज पं. रामनारायण शर्मा क द्वारा किया 
गया था, आज उसा क छः प्रमुख नगरं - कलकत्ता, पटना, दसी नागपुर, ननी (इलाहाबाद) 
ओर सिवनी (म.प्र) म छः बड़ ट-बड़ ओपधि-निर्माण केन्द्र (कारखाने) हे ओर देश के फरोने-कोने 
म फला हर ९०५ (नासा) स अधिक विशिष्ट एजंन्सियां (जिनमें केवल वैनाथ टवा ही पिलती 
ठ) आर्‌ ६० (साट्‌) हजार सं आधिक एजंन्सिया ह। वद्यनाथ दवाओं के व्यापार से जीविका चलाने 
वालं व लाभ उटानवाले ता इससे करई गना हेै। 

अनुभूत जषाघया कं अतिरिक्त बड़ी संख्या म आयूर्वेद की समस्त श्र ओंषधियां तथा अनैकः 
यूनानी दवार्‌ वद्नाध निर्माण-केन्द्रौ मे बनती है। कीमती रस-रसायनों के निर्माण मे दसं संस्थां 
का विष गारवपूर्ण-स्थान प्राप्त हे। मूल-द्रव्यो की शद्धता एवं गणकारिता की परीक्षा के पात 

वेद्यनाथ दवाएं वद्यनाथ की साधन-सम्पत्र निर्माणशालाओं मे सयोग्य रसायन णाचियो ओ 

फार्मासिस्टो द्रारा तयार की जाती है 


नेद्यनाथ के आयुर्वेदोल्नति के ठोस प्रयत्न 

भवन का निश्चित ओर दृढ विश्वास हँ कि आयुर्वेद ही एकमात्र ेसा जीवन -विज्ञान ठै, जिस 
(नवमा पर चलकर मानवजाति बिना दवाओं क स्वस्थ रह सकती हं। इस सिद्धान्त कै प्रतिपादन 
के लिए भवन क संस्थापक एवं प्रधान संचालक स्व. प॑. रासनारायणजी वैद ने स्वयं अपने दीर्घकालीन 
अनुभवा कं आधार पर आरोग्य प्रकाश' नाम का ग्रन्थ लिखा ह, जिसकी ३ लाख से अधिक प्रतियां 
विक चुको ह। इसमे आरोग्य साधन के आयु्ेदीय आधार पर स्वार्थ्य प्रकरण लिखा गया है। इसके 
अग्रजी, मराठी, गुजराती संस्करण भी प्रकाशित हो चुके ह 

आयुवद शास्रं के अनुसंधान का प्रयास पिछले कई वां स॒ भवन अकेले कर रहा हं। यह 
काय अखिल भारतीय आवुर्वेद्‌- शाख चर्चा-परिषद के अन्तर्गत समस्त देश के वरिष्ठ ओर अधिकारी 
आयुर्वेद विद्रानों के द्रायां कराया जा रहा है। प्रथम परिषद मे आयुर्वेद के सिद्धान्त ग्रिदोष एवं पंचमहाभूत 
प्र निर्णय हुए। टूसर्‌ परिषद के द्रव्यगुण, रसवीर्य विपाकप्रभृति पर महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए। 
तासर्‌ परिषद्‌ मं आयुर्वेद की दृष्टि से शरीराद्वाची (एनारामी) शब्दो पर शाखीय विचार मंथन किया 
गया। द्‌ पारिषदां के आयोजन से समस्त प्राचीन आयुर्वेद ग्रन्थ मे प्रयुक्तं शारीरिक अंगों के लिए 
शब्दां क निश्चित अर्थं एवं प्रयोग निर्धारित किए गए। एसे एक हजार से अधिकं शब्दों की संदर 
सूचा भवन नं प्रकाशित कौ हं। एक विस्तृत शारीरिक शब्द ग्रन्थ प्रकाशित किया गया हं जो आयुर्वेद 
मन्थ के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हआ हे। 

व शाख चर्चा परिषद्‌ के चौथे अधिवेशन में देश के प्रत्येक भाग के आयुर्वेद विद्वानों ने ११ 

“ना तके महाखातस (मुख सं गुदा तक) के रोगों पर बहुत विस्तार से विचार-विमर्शं किया तथा 
(हत्वपू्णं निर्णय लिए गए्‌। आयुर्वेद शास्र की इन चार्‌ परिषदो के अन्तर्गत भवन ने लक्षावधि 
पया खर्च किया हे। 

पचम अ.भा.आ. शाख चर्चा परिषद हंद्राबाद मे आयोजित कौ गई जिसमे बाह्य चर्मरोगो 


पर विचार विमर्श किया गया। इसके पश्चात अ.भा.आ. शाख चर्चा परिषद दिल्ली में आयोजित की 
((--0. 186 ?1. 81110118 91851 (01661101 4811110. [1411260 0 6810011 


४६. श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवेन प्रा. लि. 


गई जिसमे चर्मरोग विषय के शेषांग रक्त, रक्तदृष्टि आर सक्त विकारो पर ६ किया गया। 

ओषधं निर्माण के लिए शुद्ध-मूल द्रव्य जर पूर्ण गुणकारी वनस्पतियो का सग्रह तथा अन्तेषण 
रने के उदेश्य से सप्रसिद्ध वनोषध-वत्ता स्व. श्री. भगीरथ जी स्वामी क निदरान॒ म जी कार्य आष 
किया था उसके अन्तर्गत पटना तथा ब्खांसी कार्यालय मे लगी भषज्य वारिकाएं निरन्तर प्रगति क 
रही हे, ओर इनमे कीमती वनस्पतिर्या पर्याप्त पात्रा म पदा हः एटा ह। भवन # वर्नोषध- अन्वेषण 
पर्यटक टल नियमित रूप से वनोषध अनुसंधान मे संलग्न ह। अव तक उत्तराः = ऊगृरमार 
बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, चित्रकूट, विध्याचल, नीलगिस, आसाम क दर्गम वच प्रदेशो मे हमो 
अन्वेएक-दलों नै करई वार सनियोजित यात्राएं की हे, आर संकड़ों वनोषधिया क्रा अन्वेष 
क्रया न - भ 0 

आूर्वेदीय योगो (फार्मुला) पर अनुसंधान-कार्य्‌ करत रहन क परम्परा भ ट भसे 
अपनाए हए है। हस हेतु काशी हिन्द विश्च विद्यालव का प्रारम्भ सहा आधिक सहायता दी जा 

| रतनगदृ-चुरु (राजस्थान) के धन्वन्तरि मन्द्र म दमा-श्वास क अनुसघान क लिए अब तक लाख 

रुपया दिया जा चका हे। ओंव, पेचिस तथा अमीविक प्रवाहिका पर्‌ गत १३ वषा स श्राकृष्ण जन्मस्वां 
पथुरा मे वैद्यराज पं. रामनारायणं शमा आयुवद्‌ भवन्‌ म्‌ अनुसंधान कार्यं पर भवन एक लाए 
रुपयों ये अधिक रुपया आपध सहायता क रूपम द्‌ चुका 

आयुवेद-शाख के साहित्यिक-उत्थान के लिए देश के अधिकारी विद्राना द्वारा उत्कृष्ट बरन 
को प्रकाशित करने की हमारी परम्यरा भी बहुत पुरानी हं। छोटी-बड़ी सामयिक ओर विशेष पुस्तः 
एवं ग्रन्थो के अलावा हम अवतक ६५ भ्रष्ठ ग्रन्थ प्रकाशित कर चुकं ह। आयुव्द प्रचार कं उद्‌ 
से ये बहत कम कीमत पर बिकती टे, ओर अव तक इनकी १२ लाख से अधिक प्रतियां प्रकाशिः 
हा चुका 


हमारे आयुर्वेदोन्नति पूरक अन्य कार्य तथा योजनाएं 

(१) सम्पूर्ण भारतवर्षं के आयुर्वेद के विशेषज्ञो को एकत्रित करके आयर्वेद्‌ को समृद्ध ॥ 
लिए श्री वेद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि. संभाषा परिषद्‌ करता ह। पटना, हिट्रार, दहला, रतनग 
(राजस्थान) लक्ष्मण इला (हरिद्रार से २० मील आगे गंगातर पर) आर्‌ हंद्राबाद्‌ आदि छः स्थः 

पर्‌ १० दिन तक चलनेवाली परिषद हो चुका हं 

(२) वेद्यनाथ-प्रतिष्ठान की आयर्वेद-विकास योजनाएं यथावत्‌ ओर सुनिर्धारित कार्यक्रम 
साथ जारी हे। शाख-चिन्तन, ओषधीय एवं द्रव्य-अन्वेषण तथा उत्कृष्ट ग्रन्थ प्रकाशन कीं दिर 
मे वेद्यनाथ प्रतिष्ठान सतत कर्मरत हं। एक लक्ष मुद्रा का रामनारायण वेदय पुरस्कार सर्वोत्कृ्र आयु्व 
सामान के रूप मं प्रथम वार्‌ आचाय दामोदर शमां गोड को उनके सर्वोत्तम ग्रन्थ "अभिनव शार 
पर्‌ दिया गया था। इसी श्रुंखला के अन्तर्गत सन १९८६ का पुरस्कार, आयुर्वेद सिद्धान्त ओर पु 
विचय पुस्तक पर वेद्य वी. ज. ठाकर जामनग॑र। सन १९८७ का पुरस्कार क्रमशः भारतीय वनंर्ष 
विज्ञान द्रव्यगुण सिद्धान्त पुस्तक पर स्व. आचार्य विश्वनाथ द्विवेदी वाराणसी तथा मौलिक श 
क्रिया पद्धति, क्षारसूत्र पद्धति पुस्तक पर स्व. डा. पी. जे देशपांडे वाराणसी एवं १९८८ का पुरस 
बुद्ध साहित्य मे आयुवद्‌ डा. ज्योतिमित्र वाराणसी क प्रदान किया गया। 

वेद्य रामनारायण शमां - आयर्वेद रिसर्च टृस्ट' उपरोक्त पुरस्कार के अतिरिक्त आयुर्वेदाय 
की अन्य प्रवृत्तियां भ प्रोत्साहित करता हे। हम वेद्य बन्धुं को आहूत्‌ करते हे कि वे सोर 
आयुर्वेद मे नवीन खोज कर्‌ ओर टृस्ट की सेवाओं से लाभान्वित हो। 

(३) प्रतिष्ठान की ओर से छात्रों को आयुर्वेदिक कालेज मे छतरवृततियं प्रदान की जातं 
पूना, वरगल, हदरावाद्‌, रायपुर एवं नागपुर के आयु्वद्‌ विश्वविद्यालयं मे पं, रामनारायण .¶ 
स्वर्णपदक आयुर्वेद कौ उच्चतम पदवी परीक्षा में सर्वप्रथम आनेवाले छात्र को देने की य 
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(44 विशिष्ट उत्पादन = 





तरद्यनाथ ग्रीष्मा - यथा नाम तथा गुण, गर्मी एवं लू से सुरक्षा प्रदान करती हं। पेशाब 
की जलन, कडक आदि को दूर्‌ कर शरीर मे शीतलता ओर ताजगी लाती है। जी मिचलना, उद्टी 
होना आदि मे लाभकारक हे। | 

बेद्यनाथ हिलेक्स मलहम ~ हाथ पांव के फटने पर शीघ्र लाभदायक हं। 

लेद्यनाथ अशोकारिष्ट स्पेशल - मासिक धर्म की अनियमितता, रजोविकार, धेतप्रदर 
(ल्युकोरिया गर्भाशय की सुजन आदि को दूर कर्‌ शरीर मे रक्त कौ वृद्धि करती हे। अशोकारिषट 
सादा से यह अधिकं गुणकारी है। 

नेद्यनाथ अश्वरगधारिष्ट स्पेशल - इसके सेवन से मानसिक तनाव दूर होकर निद्रा 
शान्तिपूर्वक आती हं। शरीर को पुष्ट व बलवान बनाता हं। शरीर मे रक्त बटढाकर्‌ चुस्ती एवं स्पूरति 
पदा करता हं। उन्माद तथा अपस्मार मे भी गुणकारी हे। 

बेद्यनाथ दश्शमूलारिष्ट स्पेशल - यह वातनाशक, ग्भशिय शोधक तथा द्ग्धवर्धक है। 
प्रसूताओं को तथा कमजोर एवं शरीर से बहुत कृश खियों के लिए यह ओषधि बहुत लाभदायक है। 

वैद्यनाथ वीटा-एक्स कैपसूल (स्वर्णयुक्त) - विशेष गुणकारी शक्तिवर्धक योग। यौवन 
की ताजगी ओर स्फूतिं भरपूर हे। 

बेद्यानाथ ` मेमोरेक्स टेबलेट - दिमागी ओर शारीरिक कयजोरी को दूर कर शरीर को पुष 
तथा बलवान बनाता हं। | 

बेद्यनाथ लावर्सोल - कुद्रती जड़ी बृटीयों से युक्त, जं नाशक। 

बे्ानाथ केसरी कल्प ~ च्यवनप्राश॒, केशर्‌, द्राक्षा, मकरध्वज, चाँदी वर्क, अभ्रक भस्म 

आदि कइ बहुमूल्य आषधियो के मिश्रण से तैय्यार किया गवा हे। यह खून की कमी को टूर करके 
शरीर को हष्ट-पुष्ट बना देता हे। | 

बेद्यनाथ पंचासव - बलारिष्ट, दरक्षासव, दशमूलारिष्ट, लोहासव एवं कुमारी आसव आदि 


का सम्मिश्रण कर्‌ यह तय्यार्‌ किया गया है। यह शरीर के सभी अंगो को पुष्ट कर स्फूर्ति पैदा करता 
है। बलवीरयवर्धक उत्तम पाचक व रक्तवर्धक है। ॑ 


धातु भस्म तथा पिष्ठी 


$ एलोपेधिक चिकित्सा मे जिस प्रकार इन्जेक्शन तत्काल लाभदायक माने जाते हं, उसी प्रकार 
आयुर्जदिकत चिकित्साप्रणालौ पे भस्म के प्रयोग उससे भी अधिक फलप्रद सिद्ध हाते हे। शीघ्र एवं 
उत्तम फल-प्राप्ति क लिए आयु्वेदिक्‌ भस्मों के निर्माण की विशुद्धता, द्रव्यो की उत्तमता निर्माण- 
सम्बन्धी शाख्ीय दक्षता एवं समव ओर साधनों की आवश्यकता होती है। अतः सभी वैद्य या फार्मसी ` 
वाले भस्मों को ५५ रूप मे तैयार नहीं कर पाते। वैद्यनाथ भस्मो की ष्ठा तथा प्रामाणिकता 
सिद्ध हो चुकी है, जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित ह ५. | 
(१) बेद्यनाथ ~ भ्मों की भस्म.क्रिया मे कण्डं (उपलो) का ही व्यवहार किमा जाता है। ` 
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(२) इनमें उन्हीं मूल द्रव्यो का व्यवहार किया जाता है, जिनके ल त्व ओर उपधातुत्व का 
परीक्षण पहले कर लिया गया हो, ताकि निम्न या मिलावर वाले द्रव्यो से भस्मन वनै। 
(३) बेद्यनाथ - रसायनशाला के अध्यक्ष, पारद के संस्कार ओर भस्मों के निर्माण की विशेषता 
के लिए देश भर मे सुप्रसिद्ध है। 
(४) निरीक्षण स्वयं कार्यालय के मैनेजिग डायरेक्टर करते हे जो आयुवैद के प्रचार-प्रसार 
ओर उद्धार कार्य में आज ७१ वर्षो से निरन्तर प्रयत्नशील है। 
(५) भस्म ओर पिष्टी का निर्माण पूर्णं शाखीय विधि से प्रचुर मात्रा में होता है ओर विपुल 
स्टाक रहता है। | | 
(६) वैद्यनाथ - भस्मं के विषय में विशोष जानकारी प्राप्त करने के लिए - वेदयनाथ-प्रकाशन 
आयु्वेदीय ओंषध सेवनविधि नाम की पुस्तक देखें! 
लेद्यनाथ अकीक पिष्टी ~ हदय तथां मस्तिष्क के लिये बलवर्दधक एवं वात, पित्त, नाशक है। 
लेद्यनाथ अक्तीक भस्म - रक्त-पित्त, यकृत-विकृति, वात रोगजन्य उन्माद्‌, मूर्च्छा, र्त- 
प्रदर नाशक तथा बलकारक है। 
। बेद्यनाश्च अभ्रक भस्म - फेफडे, यकृत्‌ ओर मन्दाग्नि से उत्पन्न रोगों कौ सुप्रसिद्ध दवा 
हं. शारीरिक दुर्बलता, रक्ताल्पता, पाण्डू आदि में यह दवा आशातीत फल दिखलाती है। 
केद्यनाथ अभ्रक भस्म शतपुटी - साधारण अभ्रक भस्म की अपक्षा विशेष गुणयुक्त है। 
नैद्यनाथ अभ्रक भस्म सहच््रपुटी - शतपुरी से अधिक ओर तत्काल प्रभावकारी है। 
९ वेद्यनाथ कपर्दक भस्म - पेट का दर्द आफरा, परिणामशृल, अम्लपित्त (एसिडिटी) संग्रहणी 
से उत्पन्न रोग, गुल्म ओर अग्निमान्य मेँ गुणकारी है। 
केद्यनाथ कहरवा पिष्ट (तृणकान्तमणि) ~ पित्त-विकार, रक्त-पित्त, सिरदर्द, चक्कर 
मस्तिष्क के कृमिरोग ओर अर्श आदि सब प्रकार क रक्तस्राव मेँ उपयोगी है। 
बेद्यनाथ काशीस भस्म - पाण्डु, रक्त की कमी, तिल्ली, लीवर मे उपयोगी हे। , 
नैद्यनाथ कुक्कुटाण्डत्वक्‌ भस्म॒ - यह हड्डियों को मजवृती, शरीर को ताकद्‌ देती हे। 
बच्चों के सूखारोग तथा सियो के शेत प्रदर में अच्छा लाभ करती है। 
नैना गोदन्ती भस्म - ज्वर, सर्दी, जुकाम, खाँसी, सिरदर्द, बालरोग, इन्प्लुएंजा कौ 
अति लाभकारी दवा है। विषमज्वर (मलेरिया) मे शीघ्र लाभप्रद हे। 
नेद्यनाथ जहरमोहरा खताई भस्म ~ अजीर्ण, वमन, दाह, अतिसार, यकृत॒-विकार्‌, 
घबराहट, जीर्णज्वर, बालकों के हरे-पीले दस्त एवं सूखारोग इनमे अति लाभदायक हे। 
नेद्यनाथ जहरमोहरा खताई पिष्टी - इसमे सभी गुण उपर्युक्त हे। 
वैद्यनाथ टंकण भस्म - सर्दी-जुकाम, खासी ओर इन्प्लुएंजा मेँ लाभदायक हे। 
बे्नाथ ताम्र भस्म - शृल-रोग, मन्दाग्नि, अम्लपित् मेँ गुणकारी है। 
बेद्यनाथ त्रिवंग भस्म - गंदला, दूषित द्रव्ययुक्त, बार-बार पेशाब होने मे लाभदायक हे। 
बेद्यनाथ संगजराहत भस्म - प्रमेह, स्वप्नदोष ओर प्रद्र की दवा के साथ इसका मिश्रण 
करने से शीघ्र फायदा होता है। रक्तपित्त मेँ अच्छ लाभ करती है। 
केद्यनाथ नाग भस्म - अजीर्ण, स्तगुल्म, मन्दाग्नि, खासी, कमजोरी, पेशाब कौ अधिकता, 
पाण्डु, वातरोग आदि नष्ट होते है तथा शरीर हृष्ट-पुष्ट होता हे। ` 
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बै्यनाथ प्रवाल भस्म - पुराना बुखार, खासी, रक्तपित्त, अम्लपित्त, तृषा, बालरोग आदि 
मे लाभकारी है। उच्च-कोटि का केट्शियम ह। 

बेद्यनाथ प्रवाल पिष्टी ~ भस्म से अधिक पित्तशामक हं। पित्त, जुकाम, रक्तपित्त, अम्लपित्ते 
आंखों की जलन, मूत्रकृच्छ्र, मूत्राघात तथा हदयरोग मे लाभदायक ह। 

तरे्यनाथ प्रवाल भस्म (चन्दरपुटित) - चन्दरपुटित होने के कारण शीतल अधिक होती है। 

ब्यनाथ वंग भस्म - असंयमजनित रोग, मूत्रोग तथा दुर्बलता नाशक हं, शक्तिवर्धक ह 

बैद्यनाथ वैक्रान्त भस्म ~ पुराने बुखार-खाँसी, शारीरिक क्षीणता मे लाभदायक ह। 

बै्यनाथ मण्डूर भस्म - यह पुराने मण्डूर से तेयार होती हं। इससं बाल यकृत, पाण्डु 
कामला, मन्दाग्नि दूर होती हे। बच्चों के लिये उपयोगी हं। 

बैद्यनाथ मधुमण्डूर भस्म - पाण्डु-रोग, यकृत-विकार में लाभकारी तथा रक्तवर्धक ह 

नैद्यनाथ मयूरचन्धिका भस्म - हिचकी, वमन ओर श्वास के लिये उपयोगी हं। 

नैद्यनाथ माणिक्य भस्म - शरीर की सव धातुओं को पुष्ट कर बुद्धि को वृद्धि करती 
मन्दाग्नि ओर संग्रहणी मे शीघ्र लाभ होता हे, तथा दोनों प्रकार के रक्तचाप मे लाभदायक हं। 

नैद्यनाथ मुक्ताशुक्ति पिष्टी ~ शारीरिक दुर्बलता, ज्वर. युक्त खासी, पित्तदाह, धास, पिततः 
परिणामशृल, यकृतशृल, अम्लपित्त, रक्त-पित्त, रक्तख्ाव आदि मं लाभदायक ह। 

नैद्यनाथ मुक्ताशुक्ति भस्म - यह मुक्ताणुक्ति पिष्टी के समान ही लाभदायक हं। 

बेद्यनाथ मोती भस्म - चित्तभ्रम, घवराहट, धडकन, स्मुतिधंग, अनिद्रा, नेत्ररोग आदिः 
विशेष लाभकारी है। हदय को बल देती हं, अति सौम्य ह। 

बेद्यनाथ मोती भस्म न. ९ - मोती भस्म साधारण से यह विशेष गुणकारी ह, करयो 
इसमे पडनेवाले मोती उत्तम प्रकार के हे। 

बरेद्यनाथ मोती भस्म (चन्द्रपुटित) ~ इसमे पित्तशामकता ओर शीतलता अधिक हं! 

नैद्यनाथ मोती पिष्टी - उत्तम केल्शियम हे। निम्नोक्त नं. १ से कुछ कम गुणवाली है 

बेदयनाथ मोती पिष्टी सर्वोत्तम न, ९ - यह नत्र-विकार, सिर दर्द, कमजोरी, घबराहट 
हदय दौर्बल्य आदि की उत्तम दवा हे। दिल ओर दिमाग को ताकद देती है। 

बैद्यनाथ यशद भस्म - खाँसी, अतिसार, संग्रहणी मे लाभदायक है। कफ-पित्त नाशक 

बेद्यनाथ रोप्य (्चोदी) भस्म्‌ - शारीरिक दुर्बलता, वात पित्त के विकारो ओर उदः ई 
वायु-विकृति मे गुणकारी हे। बृंहण ओर वृष्य हे! 

बेदयनाथ रोप्यमाक्षिक भस्म - यह पाण्डु, कामला, यकृत-विकार आदि मे लाभकारी ६ 


` बेद्यनाथ लौह भस्म - यह यकृत-प्लीहा, उदर रोग, पाण्डु, कामला, कृमि रोग, शोथ आई 
मे अच्छा लाभ करती हे, यह र्तवर्धक हे। 
बेदानाथ लोह भस्म शतपुटी - यह साधारण लौह भस्म से अधिक गुणयुक्त ह, 
बेद्यनाथ लौह भस्म सहच्रपुरी - यह शतपुटी लौह भस्म से भी अधिकं श्र है 
जद्यनाथ कान्तलोह भस्म - कान्तलोह श्रे चीता > = ता लवे र 
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वरेददनाथ शख भस्म - तिल्ली, उदर के विकार क 
नद्यनाथ 1) ४ ः ह ध ल्ल, उदर्‌ के विकार, आमांश संग्रहणी, पेट-दर्द 
अम्लपित्त, गुल्म, अजीण आद म यह विशेष उपयोगी है। यह पित्ताधिक्य को कम करती है 
ध श्रृग भस्म - निमोनिया, इन्यलु्ना, सरद शल अं कः ~ 
वेदना वरोष ला ठतो =" रजा, सरद, जुकाम, पर्शूल ओर क्षीणता से 
उत्पन्न खास म॒ विरष लाभ करता ह। इससे कफ़ पतला होकर निकल जाता ₹ै। 
वैद्यनाथ संगेयशवे पिष्ट - हदय तथा मस्तिष्कं सम्बन्धी सभी विकारो मे गुणकारी है 
वेदानाथ स्फटिका भस्म कफ के विकार, ज्वर, निमोनिवा आदि में इसका उपयोग होता 
है। मुंह के छाले तथा घाव को धोने में अच्छा लाभ करती है। 
तै्यान { १ यह शारीरिक ओर मानसिक ताकत कौ < 
स मद्य स्वेण) भस्म ~ वह शारीरिक ओर मानसिक ताकत को बढाकर प्रायः सभी पुराने 
रोगो मे लाभ करती हं! दिल आर दिमाग को ताकद्‌ देती है ओर विषनाशक हे। 
वैद्यनाथ स्वर्णमाक्षिक भस्म - अनिद्रा, दिमाग की कमजोरी, पित्त विकार, पाण्ड, कामला 
को दूर करके खून व्रढाने मं उपयोगी हे। सभी बाल रोगों मे हितकर है 
केदानाथ हजरुलयहूद भस्म ~ इसे पथरी - रोग की प्रारम्भिक अवस्था यें देने यह पथरी 
का गलाकर वहा दता ह। पशाब साफ लाती हं। यह अति पूत्रल हेः 
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गुण-वृद्धि के लिये हमारे यहां संस्कारित पारद से ही समस्त ओषधि बनाई जाती है। इस 
पर भी जहा द्विगुण ओर षड्गुण शब्द आये हे वहाँ उनकी विशेष उपयोगिता समड्मनी चाहिए। इस 
क्रिया से ओषधि की शक्ति निश्चय ही बहुत बढ जाती हं 

लेद्यनाथ चन्द्रोदय (अन्तर्धूम) ~ इससे दिल ओर दिमाग को ताकत मिलती हे। नादी की 
गति क्षीण होने पर इससे तुरन्त लाभ होता हं। अनुपान भेद सं अनेक रोगों मे उपयोगी ह। 

ने्नाथ चन्द्रोदय (वहिर्धूम) - उपर्युक्त गुणों से कुछ ही कम गुण इसमे ह। 

| केद्यनाथ ताम्र सिन्दूर - यह रक्तशोधक ओर कीटाणुनाशक हं। फेफटो मं जपे हए कफ 

के] निकालता है। हदय ओर रक्तवाहिनी नाडियों को बल देता ह। 
वैद्यनाथ पूर्ण चन्द्रोदय ~ शारीरिक क्षीणता, मानसिक दुर्बलता आदि के लिए यह उत्तम 
पष्टिक रसायन है। | 

बेद्नाथ मकरध्वज ~ यह पारदघटित रसायनों मेँ सर्व प्रमुखं हं। केवल मकरध्वज सै ही 
अनेक रोग अच्छे होते है। बल व कान्ति की वृद्धि करता ह। सन्निपात ज्वर में नाडी कीं गति क्षीण 
हो जाने पर कस्त्री के साथ इसके प्रयोग से आशातीत लाभ प्राप्त होता ै। 

बे्यनाथ मकरध्वज घड्गुणबलिजारित ~ गन्धकं छः गुना ज्यादा पडने के कारण मकरध्वज 
क गुण इसमें विशेष रूप से बढ जाते है। | 
 _ वैद्यनाथ सिन्धमकरग्ध्वज स्पेशल - (सुवर्ण-मुक्ता युक्त) ~. अशादशा च 
स निर्मित, ओर मुक्ता-युक्त यह मकरध्वज शारीरिक एवं मानसिक दाबल्य्‌ मिटाकर शरीर ५ नई 
शि ओर स्फुरति का संचार करता है। निमोनिया, सर्दी, कफ, खासी, श्वस, ज्वसवस्या = = 1 क 
1 उपयोगी है। ् ६ 

बेद्यनाथ सिद्धमकरध्वज - गुण-धर्म उपर्युक्त से किंचित कम ह। _. कि 

लैदनाथ स्वर्णं मकरथ्वज ~ (वुढापा रेके कौ उततम द्वा) ४० वर क वाद क शा रक 


मौर मानसि पिरि पम कभलिदवल तुत्त 
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ओर ओजवदधि के लिए अन्तखावी ग्रन्थयो को उत्तेजित करके जर्जरित शरीर मे नया उत्साह, हा्मन्पि 
स्फूतिं व नयी उमंग पैदा करता ह। क 

वैद्यनाथ मल्ल सिन्दूर - वात ओर कफ-विकार, आमवात, श्वास, फफड म जमे हुए कफ 
मे इससे अच्छा लाभ होता हे। दमा में बहुत गुणकारी आर रक्तशाधक ह। 

्ै्यनाथ रजतसिन्दूर ~ यह रस, रक्त आदि सप्त धातुओं का पोषण करके दिल दिमाग 
को स्वस्थ रखता है। पेट मे वायु-संचय नहीं होने देता। 


वैद्यनाथ रस सिन्दूर - उरस्तोय, निमोनिया, सन्निपात, संग्रहणी, कास, दमा आदि रोगे 
को दूर कर शरीर मे बल कान्ति की वृद्धि करता ह। | 

नैनाथ रस सिन्दूर षड्गुणबलिजारित -उपर्ु्त रस सिन्दूर से अधिक गुणकारी ह। 

्े्यनाथ व्याधिहरण रसायन - यह संधिवात, मुखत्रण, चकत्ता आदि रक्तविकार तथा 
उपदंश को शमन करनेवाली उत्तम ओषधि हे। 

बै्यनाथ शिला सिन्दूर - इसके सेवन ये रक्त-विकार ओर्‌ फोडे फुन्सी आदि चर्मरोग, ठंडी, 
लगकर आने वाले बुखार ओर शीतांग सन्निपात मे बहुत लाभ होता हं। 


वैद्यनाथ स्वर्ण सिन्दूर - इसके सेवन से बल, पौरुष, स्मरण-शक्ति ओर्‌ कान्ति को वृद्ध 
होती है। साधारण व सन्निपात-ज्वर, खाँसी ओर मन्दाग्नि में बहुत लाभदायक ह। | 

्ेयनाथ समीरपन्नग ~ सत्रिपात मेँ नाडी की गति क्षीण हो जाने पर इससे लाभ होता है। 
यह स्नायुमंडल को बलवान बनाने कौ श्रेष्ठ दवा है। 

नैद्यनाथ सुवर्ण समीरपन्नग रस - कटिन वात-विकारो व पक्षाघात की अच्छी दवा ह। 

्दद्यनाथ स्वर्णबग - यह शरीर की कमजोरी एवं असंयमजनित बीमारियो- को दूर्‌ कर 
मत्र-विकारो मे लाभकारी ह। 





4 रस रसायन 


गुणधर्म - आयुरवेदीय चिकित्सा मे रसं को अति ्रेठ स्थान प्राप्त हं। हमारे वेदों के प 
यदि रस-चिकित्सा न होती, तो एलोपैथी के सामने उनका ठहरना कठिन था। यदि वेद्यो के पा 
प्रधान-प्रधान रस न हों तो उन्हे शखखहीन योद्धा समङ्लना चाहिए। 


 नैद्यनाथ रसो की विशेषता - रसो मे प्रधान द्रव्य पारद या हिगुल हे। हमारे यहां प्रत्येक 
रस में विशुद्ध पारद ओर हिगुल डाला जाता हे। बाजार में हिगुल के नाम से जो वस्तु मिलती ६ 
वह अशुद्ध होता है। वह हिगुल का गुण कभी नहीं दे सकता। हम निरन्तर इस बात का प्रयत्न कर 
है कि आयुर्वेद कौ ओषधिर्यां एलोपेथी दवाओं के सामने विशेष गुणप्रद सावित हों। उचित मूर 
मं प्रामाणिक रस-रसायन चाहने वाले निश्चय ही हमारी दवाओं से प्रभावित होगे। 


सेवन-विधि ~ अनुपान ओर गुणो को विशेष जानकारी के लिए हमारे विक्रेताओं के यहं 
'आयुदीय ओषध सेवनविधि' नाम की पुस्तक देखिए। यों प्रत्येक रस रसायन की पैकिंग के सर 
उनकी सेवन-विधि ओर पथ्य-परहेज के नियम संलग्न रहते ही है। 
ह। स? भित 1. भ. विशेष लुते 18111101. 14111260 0 60810011 । 
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वैद्यनाथ अग्निकुमार रस ~ पाचकाग्नि को प्रदीप्त कर भूख बढ़ाने मे सर्वोत्तम है। 
| वेदानाथ अग्निसंदीपन रस - मन्दाग्नि, अजीर्ण, अम्लपित्त ओर मंह मे खडा पानी आने 
मे लाभकारी। 

बेदानाथ अमर सुन्दरी बटी रस - इससे सभी प्रकार के वात रोगों में लाभ होता है। पेट 
मे वायु भर जाने पर इसका व्यवहार भ्रष्ठ है। 

नेद्नाथ अमीर रस - रक्त शोधक तथा कठिन आमवात की प्रसिद्ध दवा है। 

वैद्यनाथ अर्शकुठार रस - इससे दस्त साफ आकर बवासीर के मस्से सुख जाते है। 

वैद्यनाथ अश्वकचुकौ रसं - उदर-विकार में इसके जुलाब से लाभ होता है। 

वैद्यनाथ आनन्द भैरव रस (कास) - कास, श्वास, सन्निपात, ज्वर, अतिसार ओर कफ 
के विकार मे इससे अच्छा लाभ होता हं 

नरद्यनाथ आनन्द भैरव रस (ज्वर) - बुखार को पकाकर उतार देता है। सर्वाग बेचैनी, 
वेदनायुक्त इन्फ्लुएंजा आदि सब प्रकार के बुखार को शीघ्र कम करता हे। । 

लेद्यनाथ आमवातारि रसं - आमवात से होने वाले दर्द ओर शोथ मेँ लाभ होता है 

नैद्यनाथ आरोग्यवर्दधिनी बरी - अजीर्ण, मलावरोध, रक्त-विकार, पाण्डु, कामला, ज्वर, 
शोथ, ओर यकृत रोगों (14*ल (गग ०1115) की बहुत उपयोगी दवा है। लीवर के खराब होने 
से होनेवाले सभी रोगों पर जैसे रक्ताल्पता, उदासीनता, तथा बालकों का लीवर बढना (यकृत वृद्धि) 
आदि पे लाभकारी हे। 

वैद्यनाथ इच्छाभेदी रस - पेट मे संचित मल को साफ करता हे तथा तीव्र विरेचक है। 

ने्यनाथ उन्पाद- गजकेशरी - उन्माद, अपस्मार आदि मेँ उपयोगी है। 

तैद्यनाथ एकागवीर रस - गृध्रसी (साईटिका), विकलांगता, अर्दित आदि तीव्र वात विकासं 
ओर अंगों मेँ आयी हई अशक्ता को दूर करे मेँ विशेष फलदायक हे। 

नैना कनकसुन्दर रस - दमा-खंसी छाती मे जमे हए कफ को निकालता है। 

नै्नाथ कफकुठार रस - अधिक कफखावी, खाँसी ओर दमा में लाभकारी हे! 

नैद्यनाथ कफकेतु रस - कफ का वुखार, खासी, श्वास तथा प्लु मे लाभ करता है। 

लैद्यनाथ कर्पूर रस - पतला दस्त, संग्रहणी आदि में लाभदायक हे। 

ब्रे्यनाथ कल्पतरू रस - कफ ओर नये ज्वर मेँ बहुत ही लाभ करता हे! कास, सदी, 
जुकाम अग्निमां्, आदि में गुणकारी हे। बेहोशी मे इसका नस्य भी दिया जाता हे। 

तेटानाथ कल्याणसुद्र ९९{ = (सुवर्ण- युक्त) - यह निमोनिया ओर प्लुरसी मे संचित 
कफ़ ओर जल का शोषण करके सब प्रकार के उपद्रव्यो को शमित कर हदय को बल देता हे। 

बैद्नाथ कस्तूरीभूषण रस - सत्रिपात-ज्वर मेँ जब हाध-पैर ठंड पड कर्‌ नाडी की गति 
क्षीण होती जा रही हो, तब इसके उपयोग से शरीर मे शीघ्र हौ लाभ होता हे। वात रोगों मे गुणकारी है | 

बैद्यनाथ कस्तुरी भैरव रस - मन्थर-ज्वर, सन्निपात के तेज मियादी बुखार ओर प्रलाप मे 
विशेष लाभकारी है। यह जल्द लाभ पहुंचनेवाली शक्तिशाली दता ह। 

बैद्यनाथ कस्तूरी भैरव रस बृहत्‌ - (सुवर्ण- मोती -युक्त) - सन्निपात की तत्र वायु से 
मेधा तथा नाडी कमजोर होने पर इसका व्यवहार करना चाहिए तगो 

वै्नाथ कामदुधा रस - (मोती - युक्त) - पिततजन्य सभी रोगों की यह र्ठ दवा ह। रक्तपित्त 


अम्लपित्त, भ्रम, गभविस्था के वमन एवं रक्तखाव मं बहुत उपर्य है! 


((-0. 186 ?1. 81111018 91851 (01661101 481111८. [1411260 0 €810011 
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नेद्यनाथ कामदुधा रस ~ रक्तपित्त, अम्लपित्त, भ्रम आदि पित्त-विकारो मे लाभकारी ह 

नै्यनाथ कुमारकल्याण रस - (सुवर्ण - मोती युक्त) - यह वच्चो के कास, श्वास, 
शारीरिक क्षीणता, सखा, वमन, संग्रहणी, पसली चलनं आदि मे शीघ्र फायदा पहुचाता हं। चेचकं 
ओर मोतीड्ञरा मे उपयोगी हे। वच्चो कां हष्टपुष्ट बनाता 

बैद्यनाथ क्रव्याद रस - मन्दाग्नि मृलक रोगों की श्रेष्ट दवा हं, पाचक हे। 

बेद्यनाथ कृमिकुटठार रस - यह हर प्रकार के कृमि-रोगो मे परमोपयोगी हे। 

बेद्यनाथ गंगाधर रस - अतिसार, संग्रहणी, ओव, खून के दस्त मे बहुत गुणकारी हे। 

केदनाथ गंधक रसायन - सव प्रकार के रक्त-विकार्‌, अशुद्ध पारे के सेवन से उ्पत्र | 
विकार खाज-खुजली, फोडा-फुन्सी आदि रक्त-रोग एवं चर्मरोग मे उपयोगी व अग्निवर्दधक है 

बेद्यनाथ गर्भचिन्तामणि रस बृहत - (सुवर्ण युक्त) - इससे गर्भ की रा ओर पोषण 
होता हे। गभिणी के ज्वर, दाह, सत्निपात ओर दुर्बलता में बहत लाभकारी ह 

बेद्यनाथ गर्भपाल रस - गर्भ के कारण पैदा होने वाले वमन, अरुचि, ज्वर आदि की अच्छी 
दवा ह गर्भ-पोषण ओर गर्भिणी के बल-वर्धन के लिये भी अत्युत्तम हं 

बरे्ानाथ ग्रहणीकपाट रस - पुराने अतिसार ओर संग्रहणी मे इसका उपयोग शीघ्र 
लाभदायक हं। ओव (पचिश) के विकार मिरते ह तथा अग्नि प्रदीप्त हाती हं 

वैद्यनाथ चतुर्भुज रस - (सुवर्ण - युक्त) - अपतन््रक, दिमागी कमजोरी, आक्षेपक आदि 

वात-रोगों मे लाभकारी ओर कम्पवात पर विशेष लाभकारी हं 


वैद्यनाथ चतुर्मुख रस - (सुवर्ण- युक्त) - समस्त प्रकार के वायु-रोगो, शारीरिक क्रीणता 
मे लाभ होता हें रक्त चाप कम होने पर भी लाभ करता 


लैद्यनाथ चन्द्रकला रस - (मोती युक्त) - रक्तपित्त, रक्त-लाभ, मूत्रकृच्छ, दाह, वमन 
अजीर्ण ज्वर्‌ एवं अन्यान्य पित्त-विकारो मे लाभकारी हे। 


ने्नाथ चन्द्ररोखर रस - (गोरोचन-युक्त) - जीर्णज्वर, कास, श्राय, वमन असीर्ण 
तीव्र वात-विकार, डव्बा, धनुर्वात आदि बच्चों के सभी रोगों मे उपकारी ह 

नेद्यनाथ चन्द्रामृत रस - खासी (कास) मे उपयोगी। जुकाम, गले की खरावी, पल्य. अजीर्ण 
ज्वर, धासं ओर मन्दाग्नि म लाभप्रद्‌ हं 


वैद्यनाथ चिन्तामणि चतुर्मुख रस - (सुवर्ण युक्त) - शारारिक क्षीणता, मानसिक दर्बलता 
को दुर्‌ कर अनिद्रा, हद्रोग, घबराहट, भ्रम आदि को ट्र करता 


लेद्यनाथ चिन्तामणि रस - (सुवर्ण-मोती -अम्बर युक्त) - यह मानसिक दर्वलता को 
दूर कर अनिद्रा हद्रग, घबराहट, भ्रम आदि को दूर करता रै। ४ | 
वैद्यनाथ जयमंगल रस - (सुवर्णं युक्त) - सभी 
ज्टिलज्वर, धातुगत ज्वर ओर उसके उपद्रव इससे शान्त 
बेदानाथ ज्वराकुश रस - मलेरिया बुखार 
< ¦ र का प्रसिद्ध दवा हे। वात 
उपयुक्त होता हे। सर्दी जुकाम आर्‌ इन्प्लुएजा ये भी शीघ्र ५. श ८. | 


बैद्ानाथ तारकेश्चर रस ३ | 
स - बार बार पेशाव लगने ' 
के निकलने की अवस्था पे लाभ करता ता @ सात तिभित्र दूषित गंदले पदार्था । 


रकार के पुराने बुखार (जीर्णं ज्वर) 
हात ह। शरीर को पुष्ट करता हे। 
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श्र. वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा, लि. ५५ 


्दयनाथ तालकेश्वर रस ‡ खाज खुजली आदि कठिन चर्म रोग ओर रक्त-दोष दूर होत है 

नेदयनाथ त्रिभुवनकौतिं रस - संक्रामक रूप से फैले इन्प्लुषटजा मे शीघ्र आयम्य देता है। 
सवाग मे तीव्र वेदना, तापमान का अधिक होना, सर्द, जुकाम, गले की खरावी, सुखी खासी, 
विशेषतः वात कफ ज्वरो मे अधिक लाभदायक हे। 

वैद्यनाथ त्रैलोक्य चिन्तामणि रस - (सुवर्ण-मोती- युक्त) - नये पुराने सब प्रकार के 
वात रोगों मे लाभदायक हं। अंगो का जकडना ओर उनकी अशक्ता दूर होती है। 

लैद्यनाथ दन्तोद्धेदगदान्तक रस - वच्चो के दाति निकलने के समय हरे-पीते ओर पतते 
दस्त, उल्टी, अपच, ज्वर्‌ आदि कौ शिकायतें होती हे, उसमे फायदमन्द हे। 

वेद्यनाथ नागा्जुनाभ्र रसं - अनिद्रा, भ्रम हदयदोर्बल्य, अम्लपित्त मे उपयोगी। बल, कान्ति, 
शक्तिवरद्धं हे। निम्न रक्तचाप तथा रक्ताल्पता मे उपयोगी हे। 

नेटानाथ नित्यानंद रस ~ यह श्लीपद्‌ (फीलपांव) की शाखोक्त दवा हं। कफ ओर वातजनित 
शोध कोषवृद्धि अदि रोगो मे भी इससे लाभ होता ह। 

लेद्नाथ पीयूषवल्ली रस - संग्रहणी, अतिसार आदि उदर विकार व आंव, शूल, बवासीर, 
मन्दाग्नि मे विरोष लाभप्रद है। 
बेद्यनाथ पुष्पधन्वा रस ~ खियो के लिए उपकारी हं। 

नैदानाथ पूर्णचन्द्र रस - इसके सेवन से शरीर पुष्ट ओर स्नायु-मण्डल मजवृत होते ह। 

लेद्यनाथ पूर्णचन्द्र रस बृहत - (स्वर्ण- युक्त) - यह बहत ह पौष्टिक हं। 

बेद्यनाथ प्रतापलकेश्र रस - प्रसव के बाद होनेवाली खासी, प्रसृत ज्वर, अतिसार 
वायु-विकार, मन्दाग्नि आदि प्रसूत रोगों की प्रसिद्ध दवा हं। एन्टीसंष्टिक ह। 

वैद्यनाथ प्रदरान्तक रस - सियो के लिए उपकारी ह। 

वैद्यनाथ प्रवाल पंचामृत (मोती - युक्त) - इससे उदररोग, अजीर्ण, अम्लपित्त, संग्रहणी, 
गुल्म, यकृत, प्तीहा-वृद्धि, अश्मरी, श्वास आदि रोग दूर होते ह। पित्तशामकं आ स्वक ह। 
आतर क्षय तथा वात शोथ मेँ परम गुणकारी ह। ` 

बेद्यनाथ बंगोश्चर रस बृहत्‌ (सुवर्णं - मोती -युक्त) - इससे नई पुरानी सभी तरह कौ दुर्बलता 
टूर होती है। परम पौष्टिक ओर ओजर्धक रसायन ह। 9 

) ~ कीमती उपादानी से तयार हुआ 


५ ४ पोती र युक्त 
बै्नाथ वसन्तकुसुमाकर रस (सुवर्ण - मोती - युक्त) श 
आयर्वेद का यह श्रेष्ठ उत्पादन हे। यह हदय तथा मस्तिष्क को स्वस्थ तथा बलवान बनाता | स्स 
् व पुष्ट ओर निरोगी रखता हे। श्वास, अम्लपित्त, शारीरिक 
रतादि सप्त धातुओं को बदाकर्‌ शरीर को पुष्ट आर्‌ निग सत | 
व मानसिक दर्बलता, आदि को मिटाकर्‌ जीर्ण-शीर्णं शरीर को नवीन शक्ति प्रदान कर्‌ त्यु 
| ५. 


तेयनाथ वसन्त तिलक रस (सुवर्ण-मोती- युक्त) - यह परम पार्टि ह। 
) ~ पुराने बुखार-खासी, क्षीणता, दमा, 


ज वैद्यनाथ वसन्तमालती रस (सुवर्ण- मोती व है। शीत ऋतु मे बीमार न होने 
जर्ण ज्वर, प्रसूति, मन्दाग्नि, कमजोरी आदि १ बरत ¶ 
पर्‌ भी विशेष सेवन योग्य रसायन ह। 

बेद्यनाथ बालरोगात्मक रस - इससे 
सर्दा-जुकाम, पसली चलना तथा दात निकलने 
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से बच्चों के सब तरह के आम्‌ दोष, दस्त, खासी, 
र ते के समय के उपद्रव दूर होते हं। 


त त नो त का ~~~ ~` -->~ ॐ 
ह किक 





५६ श्री वैद्यनाथ आयुवेद भवन प्रा. लि. 


बेद्यनाथ बहुमूत्रान्तक रस - यह मूत्र की मात्रा को सीमित करता है। 

बेद्नाथ बालार्क रस (केशर -गोरोचन-युक्त) - बालकों के वात ओर कफ सम्बन्धी 
विकार, अतिसार, कृमि, ज्वर, खाँसी, वमन आदि मे इससे लाभ होता ह। 

बैद्यनाथ बोलबद्ध रस - बवासीर, खाँसी, पेचिश, प्रदर आदि किसी भी रोग में शरीर के 
किसी भी भाग से खून आने मे लाभकारी हे। | 

बेद्यनाथ मकरध्वज गुटिका (सुवर्ण - युक्त) - इसके सेवन से शरीर का वजन बढ़ता है। 
सुनिद्रा ओर मानसिक बल प्राप्त होता है। यह बाजीकरण भी हे। | 

बेद्यनाथ मन्मथ रस - शरीर की दुर्बलता नष्ट कर बल-विक्रम को बढाता हे। 

बेद्यनाथ महाज्वराकुश रस - विषम ज्वर, पारी से आनेवाला ज्वर, जीर्णज्वर आदिमे 
प्रयोग करने पर बुखार उतरता है।. मलेरिया मेँ लाभदायक है। 

बेद्यनाथ महामृत्युंजय रस ~ सब प्रकार के बुखारो, विशेषकर मलेरिया मे अत्यधिक उपयोगी 
है। इससे मल-मूत्रावरोध दूर होता है ओर पसीना आकर बुखार उतर जाता है। | 

बेद्यनाथ महालक्ष्मी विलास रस (सुवर्ण-युक्त) - फेफड़े की दुर्बलता, बार-बार होने वाले 
सर्दी, जुकाम, नजला, न्यूमोनिया, इन्प्लुएंजा ओर मियादी बुखार मे लाभदायक है। 

बेद्यनाथ महालक्षी-विलास रस (शिरो.) - जुकाम (प्रतिश्याय), दुष्ट प्रतिशाय, पीनस, 
नासारबुद, साइनस तथा शिरोरोगो मे परम गुणकारी है। 

बेद्यनाथ महावात-विध्वंसन रस ~ कठिन वात रोग, अंगों मे आयी हई अशक्तता ग्रथिक- 
सन्निपात (प्लेग) आमवात, आदि रोगो की सफल ओषधि है। 

वैद्यनाथ महामृगांक रस (सुवर्ण- मोती -युक्त) - पुराने बुखार खासी की प्रसिद्ध दवा है 
धास-यंत्रो की विकृति को दूरकर उनकी क्रिया को नियमित करता है। 
श वाध रस (मोती-युक्त) - कास- धास, पुराने बुखार, फेफडे कौ कमजोरी 

गुणकार हे। इससे शरीर को उत्तम कैल्शियम प्राप्त होता है। अग्निवद्धक व अम्लपित्त नाशक है। 


ेदयनाथ मृगांक रस (सुवरण-मोती- युक्त) - यह पुरानी खाँसी सी 
ौ 2 बुखार ) णड रवासा ) 
रक्तमिश्रित खासी, रक्तपित्त मे विशेष लाभकारी है। = न 


बैद्यनाथ मृत्युनय रस - तेज-से-तेज बुखार को पसीना शीप्रातिशीघ्र 
ना लाकर | 
सदी, जुकाम, लू, लेपा की सिद चव कर शीघ्रातिशीघ्र उतारता है 
बैद्यनाथ योगेद्र रस (सुवर्ण-मोती-युक्त) वायु चचैनीः अंगं 
> ~ वायुं विकृति के कारण अनिद्रा, बेचैनी, अंगो 
कौ अशक्ता षबराहट आदि मे तथा रक्तचाप अधिक व कम इन दोन अवस्थाओं में लाभदायक है। 


वैद्यनाथ याकूती (सुवर्ण-मोती-केशर अम्बर 

क - । र -अम्बर- युक्त) - नादीक्षीणता, शरीर का ठण्डा 
पड जाना, पसीना, "दम उखड जाना आदि मे उपयोगी पुष्टिकारक हद है। मानसिक स ॥ 
भ्रम आदि में विशेष गुणकारी है। | = 


वैद्यनाथ रस पीपरी - बालकों के ज्वर खाँसी क | 
की तकलीफ दुर कर माँ कौ तरह उनकी रक्षा 4 उल्टी, पतले दस्त एवं दात उठने 


वैद्यनाथ रसमाणिक्य - यह सब प्रकार 9 व 
प्रसिद्ध है। मह मे होनेवाले छालों की १ | विकारो एवं चम को नाश करने मे 
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श्री नेद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा, लि ५७ 


वेदना रस राज रस (सुवर्ण-युक्त) ~ वात-विकार विशेषतः शरीरिकं अंगों की 
अशक्तता, आक्षेपक, कानो मेँ आवाज होने आदि पर इसका उपयोग किया जाता हे। रक्त चाप 
(व्लडप्रेशर) नियमित करता हे। 

नेद्यनाथ राजमृगांक रस (सुवर्ण- युक्त) - नई पुरानी खांसी, क्षीणता, रक्तपित्त, श्वास, 
कास मे इससे विशेष लाभ होता है। शारीरिक ओर मानसिक बल प्रदान करता हे। 

वैद्यनाथ रामबाण रस - बदहजमी, मन्दाग्नि, ओंव व संग्रहणी की प्रसिद्ध दवा ह। 

बैदनाथ लघुमालिनी वसन्त रस - सुवर्णं मालिनी वसन्त सै .अल्प गुण हे। 

वेद्यनाथ लक्ष्मीविलास रस (नारदीय) - निमोनिया ओर पियादी बुखार एवं इन्फ्लुएन्जा 
म लाभकारी । तेज बुखार, पल्यु के लिये सर्वश्रेठ अनुभूत दवा है। 

क बै्नाथ वातकुलान्तक रस - अपस्मार, अपतन््रक, पक्षाघात आदि सभी प्रकार के वातरोग 

को श्रेषठ दवाहे। 

बेनाथ वातचिन्तामणिरस वृहत (सुवर्ण- मोती -युक्त) ~ कठिन वात रोगों ओर सर्वाग 
वेदना कौ प्रसिद्ध शासखरीय ओषधि है। हदय ओर मस्तिष्क को बल प्रदान करता है। घबराहट , अनिद्रा, 
अस्थिरता, आदि के लिए प्रसिद्ध एवं हृद्य है। 

बेद्यनाथ वातगजांकुश रसं ~ कठिन वात-विकारो मे बहुत उपयोगी है। 

नैद्यनाथ वातविध्वंसन रस - शीतांग सन्निपात, वायु ओर्‌ कफ के विकार, सर्दी लग जाने 
से होनेवाले कष्ट तथा शूल, श्वास, कास आदि रोग दुर होते हैं 

वैद्यनाथ शक्रवल्लभ रस (सुवर्ण-युक्त) - पौष्टिक रसायन है। शारीरिक क्षीणता, दुर्बलता 
आदि मे स्थायी लाभ करता हे। जाड के दिनों मे विशेष सेवनीय है) 

लैद्यनाथ शिरः शूलादिव्रन रस - सब प्रकार के पुराने सिर दर्द की विशेष दवा है। 

लेदानाथ श्रंगाराभ्र रस - सुखी ओर कफयुक्त खंसी, दोनों मेँ गुणकारी दै। 

नेनाथ श्वासकुठार रस -यह दवा खाने ओर सुघने, दोनों कार्य मे आती है। खांसी-शास 
व दमा मे खाने से तत्काल लाभ होता हे। मूर्च्छा या बेहोशी मे सुघने से लाभ होता है। 

के्यनाथ श्रासचिन्तामणि रस - (सुवर्ण- मोती - युक्त) - पुराने ओर कठिन श्वासरोगों मे 
लाभदायक हं हताश रोगी भी इससे आराम पाता है। 

नैद्यनाथ सनिपातभैरव रस - ज्वर ओर सन्निपात के तीत्र विकारो में लाभदायक है। 

केद्यनाथ सर्वागसुन्दर रस - यक््माधिकार्‌ (सुवर्ण मोती युक्त) - सब प्रकार के पुराने खाँसी 
युक्त ज्वर, जीर्णज्वर, संग्रहणी तथा बाल-रोगों मे बहुत लाभकारी है। 0 

बेद्यनाथ स्मृतिसागर रस - स्मरण-शक्ती की बदढाकर ज्ञान-तन्तुओं को. बल देता है। 

बै्नाथ सुवर्णभूपति रस (सुवर्ण-युक्त) - आमवात, उरुस्तम्भ, कम्पवात, कमर का दर्द, 
गुल्म, कामला, संग्रहणी, उदर रोग, पथरी, कन्न, विष-विकार आदि रोगो मे उपयोगी ह। 

बेद्यनाथ सुवर्णमालिनी बसन्त वृहत्‌ (सुवर्ण-मोती-केशर -युक्त) - ज्वर युक्त पुरानी 
खासी, शारीरिक क्षीणता, श्वास आदी मेँ लापप्रद आर्‌ पुष्टिकारक है 
। नैद्यनाथसुवर्णमालिनी वसन्त ~ पुराना बुखार, खौँसी, शारीरिक क्षीणता, दमा, जीर्णज्वर, 
कमजोरी आदि मेँ लाभप्रद है। 
| वैद्यनाथ सुतशेखर रस नं ९ ( 

व्रमन, गले की जलन, भ्रम, चक्कर आना, मन्दाग्नि 
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सुवर्ण-युक्त) - अम्लपित्त की प्रसिद्ध महौषधी हे। खटा 
ग्नि, पतला दस्त आदि मे उपयोगी हे। 


५८ श्रो बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा. लि. 


बैद्यनाथ सुतशेखर रस (सुवर्ण -रहित) - इसमें नं. १ के गुण कुछ अल्प मत्र पेहै। 

वैद्यनाथ सुतिकाभरण रस (सुवर्ण- युक्त) - गुण धर्म सुतिकाविनोद रस वृहत रस 
समान है। स्वर्णयुक्तं होने से विशेष गुणकारी ह। [ 

बै्नाथ सोमनाथ रस वृहत (सुवर्ण -युक्त) ~ श्ियों के लियं विशष गुणकारी हे 

बैद्यनाथ हदयार्णव रस - हदय को बलवान बनानेवाली उत्तम दवा हं। 

्ै्यनाथहेमगर्भं पोडली (सुवर्ण- मोती - युक्त) - पुरानी खासी , शारीरिक क्षीणता, संग्रहणी 
आदि रोग अच्छे होते है। यह दीपन, त्रिदोषनाशक तथा अग्निवरधक ह। 

्दयनाथ हेमनाथ रस (सुवर्ण-युक्त) - बहुमत मे शीघ्र लाभ करता ह। वृम्क ओर्‌ स्नाव 
मण्डल की दुर्बलता को दुर करने म उपयोगी ह। 






शरीर मे रक्त का प्रधान स्थान है) रक्त की कमी से ब्रहुत से रोग होते हे। इन रोगों म लौह 
देते ही नये जीवन का संचार होने लगता हे। लौह अनेक रूपो मे रोगी की दिया जाता हं। डक्टय- 
चिकित्सा मे भी लोह के अनेकों कल्प हे। आयुर्वेद को गर्व है की उसन इस अमृत तुल्य द्व 
का सर्व प्रथम आविष्कार किया। लोह का सौम्य रूप मण्डूर हं। 

नद्यनाथ अम्लपित्तान्तक लौह - अम्तपित्त (^+) पित्तजन्य शल, गर्भवती के वमन, 
यकृत, शल, पेशाब की जलन, पेटटर्द, पित्तविकार मे लाभदायक हं। 

बेद्यनाथ ताप्यादि लौह नं. ९ - पाण्ड, रक्ताल्पता, विषमज्वर, मलावरोध, शोध, कृमिः 
विकार, त्वचा के रोग एवं शारीरिक दुर्बलता आदि मे अति गुणकारी हं। 

लेद्यनाथ ताप्यादि लौह (रौप्यमाक्षिक -युक्त) - नं. १ से कुछ कप गुण-युक्त ह 

वेद्यनाथ धात्री लोह ~ अम्लपित्त, अजीर्ण, कब्ज, गले की जलन, खटी डकार मे लाभग्रद ह 


बेद्यनाथ नवायस लौह ~ रक्ताल्पता (^.8७\9) यकृत्‌ ओर बाल रोगों की रक्ताल्यता 
पाण्डु, कामला, हलीमक, मन्दाग्नि, शोथ, मन्दज्वर्‌, दुर्बलता आदि कीं प्रिद्ध महीषधि ह्‌। 


वैद्यनाथ ग्रदरान्तक लोहं - यह सियो क लिए उपयोगी है। 

बेद्यनाथ प्रदरारि लौह - यह खियोपयोगी है। | 

बेद्यनाथ पुनर्नवादि मण्डूर ~ शरीर सूजन (शोथरोग) में बहुत गुणकारी हं 
बैद्यनाथ मण्डूर वटक - कामला, पाण्डु, शोथ ओर उदर विकारो मे लाभदायक ै। 
बेद्यनाथ मेदोहरविडगादि लौह - चर्वी तथा मोटापन कम करती हे। 

बेद्यनाथ यकृत्‌प्लीहारि लौह - जिगर ओर तिल्ली के विकारो की गुणकारी दवा त 


वैद्यनाथ विषमज्वरान्तक लौह पुटपक्व ( प: 
थि सुवर्ण- मोती -युक्त) ~ हर प्रकार के ज्वर क 
यह अच्छी ओषधि ह। मलसिया, कालज्वर्‌, जीर्णज्वर आदि मे न त । | 
बदानाथ शोथारि लौह ~ शरीर के किसी मे सूजन हने 3, यह 
दीपन, पाचन कफ नाशक ओर रक्त-वर्धक है। भ भाग भे सूजन होने प्र लाभदायक है 
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श्री नेद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा, लि, ५९ 


बेद्यनाथ शोथारि मण्डूर - शोथ रोग मे सभी वैद्यं दारा यह व्यवहत होता हे। 
के्यनाथ शिलाजित्वादि लौह - रक्तक्षय, खून की कमी, जीर्णज्वर भे लाभदायक त 
बहाना सप्तामृत लौहं - आंखों के लिए विशेष उपयोगी है। 
॥ वेनाथ सर्वज्वरहर लोह बृहत्‌ - (सुवर्णयुक्त) ~ सव प्रकार ॐ ज्वरो मे उपयोगी हे। 
: जीर्णज्वर में रक्ताल्पता में बहुत फायदेयन्द्‌ है। 
केद्यनाथ सर्वज्वरहर लौह - गुण उपरोक्त वृहत्‌ से कछ न्यून हे। 
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वद्यनाथ बट गोली सवन के लिए “आयुर्वेदीय ओषध सेवनविधि' प्रस्तकं देखे) 


५ भदन अग्नितुण्डी वरी - हाजमे के लिए प्रसिद्धते। पेर की तायु को जल्द शमन करतीं 
ह। दीपन ओर पाचन हे। 
लेद्यनाथ अग्निवर्धक बटी - यह अत्यन्त स्वादिष्ट ओर पाचकं बरी है। 
बेद्यन नाथ अपततत्रकारौ बटौ - अपतन्रक आदि कठिन से कठिन वातं रोगों मे व्यवहत 
हानवाली वह एक विशेष फलप्रद महौषधि ठै। 
लेद्यगाथ अरशष्नी बटी - खूनी ओर वादी बवासीर की बड़ी उपयोगी महौषधि है 
_ बद्यनाथ लादि बटी - सूखी पुरानी खासी, रक्तपित्त (मुह से खून गिरना). जी की घबराहट 
आदि मं लाभदायक है। 
ले्टानाथ कर्पूरादि वटी - मुंह मे छले पड़ना, दव आना, दति से पीव निकलना, मसूद 
फूल जाना तथा अन्य मुखरोगं मे यह बटी बहुत फ़ायदेमन्द हे। 
तरे्यानाथ कांकावन बटी (गुल्म) - गुल्म आदि रोगो मे अत्यन्त लाभकारी है। 
ल्यनाथ कांकायन बरी (वदासीर्‌) - खनी आर वादी बवासीर मेँ लाभदायक है। 
ल्या कुटजघन बटी - ज्वर युक्त अतिसार ओर संग्रहणी व खूनी ववासीर यें इससे 
लाभ हाता हे। आव मरोड (^17९)}< [2४ऽला(ल) कं प्रसिद्ध दवा है| ` | 
बे्यनाथ खदिरादि बटी - स्वरभंग, खासी ओर मह के छाले मेँ लाभदायक है। 
नैदयनाथ चन्दनादि बटी - जलन को दूर कर खुलकर पेशाब लाकर आयाम देती है। 
केदनाथ चन्द्रप्रभा बटी - एलब्युमिन एस्फेट आदि सभौ प्रकार के मूत्र तिकाो को दूर 
करती हे। खी-पुरुष दोनों के लिए उपयोगी ह। 
| बेद्यनाथ चित्रकादि बटी - आंव, पेचिश, संग्रहणी, अपच को दूर करती हे। 
केदनाथ जातिफलादि बी (संग्रहणी) - यह अतिसार - संग्रहणी के दस्तो मं खून ओर 
। आवि आनं पर बहुत गुणकारी है। 
कैद्नाथ जातिफलादि बी (स्तम्भक) - गुणधर्म यथा नाम तथा गुण है। 
बैद्यनाथ दुग्ध बटी (शोथ) - सूजन, मन्दाग्नि ओर पण्डु रोगों मे इससे लाभ होता है। 
वैयनाथ दुग्ध बटी (संग्रहणी) - यह स्तम्भक, ग्रही, आम-पाचक तथा शोथघ्न हे। 
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६० श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा. लि. 


वैद्यनाथ प्रभाकर बटी - वातवाहिनियो की विकृति, रक्ताल्पता आदि को दूर करती है 

बैद्यनाथ प्राणदा गुटिका - वादी ओर खूनी बवासीर पे गुणकारी हे। पेट साफ करती है 

बे्यनाथ ब्राह्मी बटी - (सुवर्ण- मोती - अम्बर -केशर - युक्त) - सन्निपात ज्वर, मोती 
ओर मियादी बुखार मे वायु-विकृति या अधिक तापमान के कारण बेचैनी के लक्षण होने पर इसे 
तत्काल लाभ होता है। वात-विकार तथा दिमागी कमजोरी को मिटाती हे। 

वैद्यनाथ ब्राह्मी बरी - (बुद्धि-वर्दधक) - स्मरणशक्ति ओर बुद्धि-वृद्धि के लिए भ्रष्ठ है 

बे्नाथ मकरध्वज बटी - बल, स्फुरति, शक्ति ओर कान्ति बढ़ाती हे। 

बेद्यनाथ मरिच्यादि बरी - सूखी, गीली व गले की खराबी से उत्पत्र खाँसी मे लाभकारी है 

बेद्यनाथ महाशंख बटी - अजीर्ण तथा मन्दाग्नि मूलक रोगो मे लाभप्रद हे। 

बेद्यनाथ मुक्तादि बरी (सुवर्ण- मोती - केशर-गोरोचन- युक्त) - बालकों के ज्वर्‌ 
सूखारोग, दध न पचना, पतले दस्त, खासी आदि में फायदेमन्द हे। हदय व मस्तिष्क को बल देती है। 

बेद्यनाथ रजः प्रवर्तनी बटी - सियो के लिए बहुत लाभकारी हे। 

नैद्यनाथ राज बटी (गन्धक - बटी) - पेट कौ वायु (गैस) व रक्त-विकार मे लाभ करती है 

बैद्यनाथ लवंगादि बटी - कफ-खांसी की बहुत प्रसिद्ध दवा है। चूसने मे स्वादिष्ट है। 
बेद्यनाथ लशुनादि बटी - मन्दाग्नि, अजीर्ण, आफरा (आध्मान) उदरशुल आदि गे 
लाभप्रद हे। 

बेद्यनाथ वातरीना टेबलेट ^~ यह टेबलेट प्रकुपित वायु के कारण होने वाते दर्द मे अति 
गुणकारी है। इसके सेवन से जोड़ का दर्द, आमवात, कमर का दर्द, गृधसी (सायटिका) स्नायु आदि 
के दर्द दूर होते है। 

बेद्यनाथ वृद्धिबाधिका बटी - यह अन््रवदधि तथा अण्डवृद्धिः मे लाभकारी है। 

बेद्यनाथ व्योषादि बरी -.प्लू, सर्दी, जुकाम, नजला, खाँसी, स्वरभंग पे गुणकारी है। 

बेद्यनाथ शंख बटी ~ अजीर्ण, मंदाग्न, पेट-ददं आदि मे इससे बहुत लाभ होता है। 
^ हि च - इसके सेवन से शरीर को ताकद मिलती 

८। यह रसायन ह। 

बेद्यनाथ शिलाजित्वादी बरी - यह उपर्युक्त से किचित्‌ न्यून गुण-युक्त है। 
~ म यय ज 

वैद्यनाथ शूलवर्जिनी बटी - पेट ददं के रोगियों के लिए ९३ ता उ 
पाण्डु, ध आदि रोगों में भी इसका उपयोग होता है। या ^ 

सजीवनी बटी - अजीर्णं ज्वर, गुल्म, हैजा 

तिवो ५. ज्वर, गुल्म, हंजा, पतले दस्त, इन्पल्युणंज, 

बेद्यनाथ संशमनी बटी - ज्वर पित्त- र 
रक्त-विकार ओर अम्लपित्त में ५ ` = के वाद कौ कमजोर), हदय की कमो 
१ = ` इस वा स अच्छी नीद आती है। मानसिक विकार तथा ग़ ॑ 

व व दन सो सुनने आदि भे गुणकायी है 
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, चिकित्सा - जगत्‌ मं गुग्गुलु घटित द्वाओ का महत्वपूर्णं स्थान है। शाखं की विधि से शोधिते 
एव लक्षाघात गुग्गुलु स॑ हा यथार्थ लाभ होता ह। हमार्‌ यहां उत्तम श्रेणी के गुग्गुलु का शास्रीय 
नियम के अनुसार शोधकर, आषधि-निर्माण के काम मे लिया जाता ह। गुग्गुलु कूटने का भी विशेष 
प्रबन्ध ह। गुग्गुलु 0.१ संन करतं समय साबुत गोली प्रयोग न करके टुकडे करके या चूर्ण 
करटः ही लेना चाहिये) 

नेद्यनाथ कांचनार गुग्गुलु - हर प्रकार की अपच या ग्रन्थि मे लाभकारी है। 

केद्यनाथ केशोर गुग्गुलु - खून की खराबी के कारण शरीर ये उत्पन्न फोडा-फुन्सी, चकता, 
नेत्र रो आदि व्याधियो में उपयोगी है। 

ठद्नाथ गोक्षुरादि गुग्गुलु - पथरी आदि कठिन रोगो मे फायदेमन्द है। 

लेद्यनाथ त्रयोदशांग गुग्गुलु - वातरोग, गठिया, पक्षाघात, आदि रोगों मे फायदेमन्द है। 

नेटानाथ त्रिफला गुग्गुलुं - भगन्दर, गुल्म, सूजन ओर बवासीर आदि रोगों मे इससे लाभ 
होता हं ओर पेट साफ रहता हे। 

नैद्यनाथ पुनर्नवादि गुग्गुलु - इससे शोथ, गृधसी तथा आमवात दूर होता हे। 

बेद्यनाथ पंचतिक्तघृत गुग्गुलु - रक्तविकार, फोडा, फुन्सी तथा एक्जीमा (वीची) की परीक्षित 
दवा हे। इसे खाने से विशेष लाभ करता हं। 

वैद्यनाथ रास्नादि गुग्गुलु - आमवात, जोडा के दर्द, गृध्रसी, शिरोरोग, नाडव्रण, नासूर 
आदि रोग तथा वात-विकारों मे उपयोगी हं। 

नद्यनाथ लाक्षादि गुग्गुलु - चोट के दर्द व टूटी हुई हङ्यों को जोड़ने में लाभकागी। 

ने्यनाथ सप्तविंशति गुग्गुलु - भगन्दर, बवासीर, पुराने घाव, हदयशूल, अन््र-वृद्धि, कुक्षि 
ओर वस्ति-विकार में विशेष लाभदायक ह। 

नै्नाथ सिंहनाद गुग्गुलु - गुट्म, उदर-रोग तथा कठिन आमवात रोगों की दवा हे। 

नै्नाथ योगराज गुग्गुलु - वायु के कारण शरीर के किसी भी भाग मे दर्द होने पर योगराज 
गुग्गुलु का सेवन बहुत लाभकारी है। इससे वात, कमर्‌ या मरुदण्ड का दर्द, सर्वाग-शूल आदि 


पुराने ओर कष्टदायक वायु-रोग जल्द आराम होते है। आमवात, संधिवात, गृधसी, कटिवात, शोथ, 
हे। 


प्रसृति आदि ८० वात रोगों के लिए लाभकारी हं 


बेद्यनाथ महायोगराज गुग्गुलु ~ वातव्याधि, आमवात, वातरक्तं आदि वात रोगो की यह ` 


उत्तम दवा है। योगराज गुग्गुलु से अधिक गुणकारी ह! 

 ब्ेघनाथ स्वर्णमहायोगराज गुग्गुलु - महायोगराज गुग्गुलु मे स्वर्णभस्म, गोरख तथा 
सुरंजान आदि वात-नाशक शक्तिवर्धक एवं स्नायुमण्डल की! ताक< देने वाले 4 सम्मिश्रण 
से यह योग बनता है। यह वातरोग, आमवात, गढिया, पक्षात, गृध्रसी, स्नायु-दौर्बल्य एवं समस्त 


व्याधि्-प ओषधि ह। 
वात म) 140 11011 0611011 81111110. 10111260 0 68104011 


वः = क नः नक (चो कि व प = योक 


क का ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ---~---- = ~~ = -~ ज ~-~-* = ~ ` ---~~--~-- 
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गुणधर्म ~ रसायनकल्य मं पर्पटी बहुत महत्वपूर्णं हे! जव अन्य ओषधयो से कुछ भी ला 
नहीं होता, तव पर्पटी कल्य से लाम होता हे। पटी कल्य सं तभा पण्‌ लाभ हा सकता हे, जव 
वह संस्कारित पारद ओर्‌ गन्धकं दरार पूर्ण शाखीय विधि सं बनाई गड हा। वैद्यनाथं पपरी पूर्णं शास्रीय 
विधि से तैयार की जाती है। 

वैद्यनाथ पचामृत पर्पटी - संग्रहणी रोग की प्रसिद्ध महोपधि हं। अतिसार, पाण्डु, अरुचि, | 
मन्दाग्नि, अव, पेचिश, अम्लपित्त, शूल आर दमा मे भी लाभदायक हं। 

वैद्यनाथ विजय पर्पटी (सुवर्ण- मोती -युक्त) ~ कष्टसाध्य संग्रहणी, अतिसार, क्षीणता, 
विषमज्वर, पाण्डु, तिल्ली, जलोदर, शोथ, परिणामशुल, अम्लपित्त आदि की उत्कृष्ट द्वा है। 

वैद्यनाथ बोल पर्पटी - रक्तपित्त, रक्त-प्रद, खुनी ववासीर व सखन को बन्द करती हं 





वैद्यनाथ रस पर्पटी - यह पर्पटी कल्प पाचक, दीपक, जन्तुध्न, शोधकं ओर परम रसायतं 
ह। मन्दाग्नि, संग्रहणी, रक्ताल्पता, अजीणं, अम्लपित्त, अतिसार, पाण्डु अर्श तथा पेर क विकार 
मं गुणदायक ह। 








बेदानाथ लौह पर्पटी - अम्लपिच, मन्दाग्नि, पाण्डु तथा यकृत की बीमारी ओर खून की 
कमी प लाभकागे ह। संत्रहणी व अवि मं विशेष लाथकारी हे। 


 . वैद्यनाथ शेत पर्पटी - मुत्रकृच्छर ओर हेला आदि मे पेशाब रुक जाने पर दुसके व्यवहाः 
स पशाब उतर जाता हं। वह अति मूत्रलहं। 
वैद्यनाथ स्वर्णं पर्पटी - स्वर्णयुक्त ठाने से यह परम पाचक, दीपक, रस रक्तादि धातुवर्धक, 
वृष्य, यागवाहा, जन्तुष्न, त्रदाष नाशक्‌ आर शक्तिवर्धक ह। संग्रहणी ओर क्षय के पुराने रोगी भ! 
इससे अच्छे होते हे। हदय को ताकट्‌ देती है! | 





. _ गुणधर्म - आयुरवेद-शाख मे आसव- 
ओषधि हे। चूर्णं जड़ी-बृटियों को सूखाकर तथा महिन कटकर 


अरिष्ट को तरह चूर्णं भी रोग-निवारण की निरापद का ¦ 
] 1 बनाये जाते हे। इसलिए उत्तम ताज 
आर सु ज्या अर्‌ उनका कुटाङ्‌ क उत्तम प्रबन्धं ओर निगरानी पर ही उनका गृण निर्भर 
करता ह। हमार यह पहाड़ ओर जंगलो से ताजी ओर असली जड़ी-बटियं पराप्त की जाती है, 
आर्‌ उनक का उत्तम प्रबन्ध ९, जिसको निगरानी योग्य वद्यो द्वारा होती हे। इसलिए वेदयनारध | 
नु अता कए €। वनाथ चूर्णं उत्तम सीलवेद शोशि मे पैक होने के कारण बाह 
दूषित हवा के स्पर्शं स बचे रहते हे। अतः वे बहुत दिन तक खराब नहीं होते। | 
बद्यनाथ अविपत्तिकर चूर्णं - अम्लपित्त मे हे ॑ 
~ ^~ म सर्वोत्तम हे। इससे छाती 1 ओर ने की जलन | 
कत्जियत, मुंह मं खटा पानी भरना, वमन आदि पित्त रोग द्र होते है = 
वैद्यनाथ अश्गन्ादि चूर्णं - दिमाग व शरीर को पुष्ट एत ऽ 
्ैनाथचोपचिन्यादि चूण ~ ` "~ > पुष्ट एवं विकसित करता हे। 
व यना दि पाचन्याद्‌ चूए अ इसके सतन स पेशाब की जलनं फोड- न्मी घाव, भगन्द | 
8. प वाकशष्डत्रर् तादित 18171111 01011280 0 ©&87400॥ ` ' | 


। 


। 


१ 
| 
। 
। 
| 
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बेद्यनाथ जातिफलादि चूर्णं ~ इसके प्रयोग से अतिसार संग्रहण णी, पेट की मरोड़ पे लाभ 
हाता ह। मन्दाग्नि अरुचि, आदि रोगों में भी फायदेमन्द 


नद्यनाथ गगाधर चूर्णं वृहत्‌ - अवि संग्रहणी मेँ गुणकारी है) 

केटानाथः तालीशञादि चूर्ण - जीर्णज्वर, खाँसी, अरुचि अग्निमांद्य मे उपयोगी 

केद्यनाथ दीनदयाल चूर्णं _ यह चर्ण कल्ज ज, गस, पट फूलना, छाती मे जलन, अजीर्ण 
आदि मं लाभदायक 

भ्यनाथ त्रिफला चूर्ण - कव्ज, पाण्डु, कामला, शोध, नेत्रविकार आदि को दूर करता 
। गरम का ऋतु मं चर्ण से आधी चीनी मिलाकर लेने से पित्त की वृद्धि नही हाती। इसके द्रारा 
कश धानं सं बाल मजबृत एवं काले होते है 

केदानाथ धातुपौष्टिक चूर्ण - रस, रक्तादि, सातो धातओं को दाता 

नेटानाथ नारायण चूर्ण - गृल्म, लीवर. पेट फूलना, सूजन, दस्त को कन्जियत, मन्दाग्नि 
आदि मं पेट साफ रखने के लिए इसके प्रयोग से आशातीत लाभ होता 

नाथ पचसकार चूण - यह चर्ण पृट साफ़ करता हं तथा पाचन शक्ति ओर भूख बढ़ता 
ट। इसस पट कं कृमि (कोड) भौ नष्ट होते है 

बद्यनाथ प्रद्रनाशक चूर्णं ~ सियो के लिए लाभदायक ह 

बहना पुल्यानुग चूर्णं न. २ - (नागकेशर-युक्त) सियो के लिए गणका 

ठद्यनाथ बिल्वादि चूर्णं - आव ओर खून के दस्त बन्द करके संग्रहणी को रकता हं। 

बद्यनाथ महासुदरन चूर्ण - क्विनीन आदि से अटका. हुआ बृखार दरं हौता है। यकत 
आर प्लीहा कं दाष सं उत्सन्न तथा वात, पित्त ओर कफ के दोषों से उत्पन्न जीर्णज्वर, कन्जियत 
अरुचि आदि मे विशंष लाभकारी 

नेद्यनाथ लवणभास्कर चूर्णं - हाजमा क चूर्णा मे यह विशेष गुणकारी ओर स्वादिष्ट है। 

कब्जियत मिटाता हं ओर्‌ पततं दस्त कां बन्द करता ह 

नेद्यनाथ लाई चूर्ण - इसका सेवन संग्रहणी ओर अम्लपित्त मे फ़ायदेमन्द है 

नेद्यनाथ एतावर्य्यादि चूर्णं ~ रस, रक्तं आदि सप्त धातुओं कों पुष्टि देता हे तथा महिलाओं 
के दूध को बदाता है) | 

नेदनाथ सारस्वत चर्ण - बद्धि ओर स्मृति वद़राता ह। उत्तम ब्रेन टानिक हं 

नेद्नाथ सितोपलादि चूर्णं ~ पुराना बुखार, शासरिक क्षाणता, दमा, अरुचि, पित्तविकार, 

हाथ-पैर की जलन आदि में बहुत उपयोगी हं। सब तरह की खासी कीं उत्तम दवा हं। 
नैद्नाथहिग्वाष्टक चूर्ण - यह चूर्णं पट का वायु का अनुलामन करता हं तथा अग्निवद्धक 


आर पाचक भी ह। 


क्वाथ, रस्‌, फाण्ट आदि क दुबारा पकम व म व 
6 चाणना बनकर 
९। वद्यनाथ अतले-धोप पटक (ङ्घ 18511 (01661101) 48111110. 10111260 0 66800011 
भादि विकृति नहीं होती। 








६४ श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा. लि. 


बेद्यनाथ एरण्ड पाक - वात रोग, जोड़ों के दर्द मेँ लाभकारी हे। स्निग्ध विरेचक है। 
बैद्यनाथ च्यवनप्राशञ अवलेह (अष्टवर्गयुक्त) - जीर्ण-शरीर को कायाकल्प करने के लिए 
यह सर्व विदित है। वृद्ध च्यवन ऋषि इसी से दुबारा नौजवान बने। अष्टवर्ग मिलाया जाता हे। फेफ़रे 
के विकार, पुराना श्वास, शारीरिक क्षीणता, जीर्णज्वर, स्वरभंग, खून की कमी, कैल्शियम कौ कमी, | 
कन्जियत, अम्लपित्त, मन्दाग्नि आदि रोगो को दूर करके यह शरीर को हष्ट-पुष्ट ओर बलवान बनाता ` 
है ओर रस रक्तादि सप्त धातुओं तो बढाता है। वैद्यनाथ च्यवनप्राश गुणो मे श्रेष्ठ होता हे, क्योकि | 
यह पूर्ण शाखीय विधि के अनुसार ताजे हरे ओंवलों ओर प्रामाणिक ओषधियो के योग से तैयार ¦ 
किया जाता है। इसका सेवन हर मौसम मे हर पुरुष-खरी, बालक ओर वृद्ध को करना चाहिए। । 
नेद्यनाथ च्यवनप्राश अवलेह (स्पेशल) - इसमें चाँदी-वर्क, केशर, मकरध्वज, अभ्रकभस्म ` 
आदि का मिश्रण किया जाता है। यह साधारण च्यवनप्राश से अधिक गुणकारी हं। | 
बेद्यनाथ वासावलेह - इससे सभी तरह की खाँसी मे फायदा होता है। 
बेद्यनाथ बादाम पाक - दिल ओर दिमाग को ताकद देता है ओर वजन बढाता है। 
बे्यनाथ मूसली पाक - शरीर को मोटा-ताजा बनानेवाला श्रेष्ठ पौष्टिक पाक है। 
बेद्यनाथ सुपारी पाक - बच्चा होने के बाद्‌ महिलाएं इसका सेवन करे। इससे शरीर हृष्ट ` 
पुष्ट होता है, ओर स्वास्थ्य उत्तम होता है। | 
| बैद्यनाथ सौभाग्यशुटी पाक - प्रसूता के लिए पुष्टिकारक हे। भूख तथा बल बढाता है। 
बेद्यनाथ हरिद्राखण्ड बृहत्‌ - शीतपित व ददोडे मेँ फायदेमन्द है। 


6 ओषध केश तेल 






आयुर्वेदीय प्रतिष्ठान होने के नाते, लोक-कल्याण की भावना से, हम निम्नलिखित तेल भी ' 

बनाते ह, ओर उनकी विशुद्धता का पुरा ध्यान रखते है। आरोग्य की दृष्टि मँ तेल लगानेवालों को 

बराबर वद्यनाथ तेलो का व्यवहार करना चाहिए, क्योकि बेदयनाथ तेलो मे विशुद्ध व उत्तम मूल द्रव्य 

डाले जाते है! | 

बेद्यनाथ ओंवला तैल - उत्तम तैल है। बहुत लाभकारी है। | 

.  बेद्यनाथ ब्राह्मी आंवला तैल - व्राहमी ओर ओंवला से तैयार किया गया 
को तरोताजा रखने एवं बुद्धि तथा स्मरण शक्ति बढ़ाने मे उत्तम है। 


बेद्यनाथ महाभृगराज केश तेल - असमय वाल का पकना 8 शो 
॥ - असमय बाल का , गिरना व गंज केशों ' 
को घना व काला बनाता हे। ९ दक ॑ 


बेद्यनाथ हिमानी. कल्याण तैल ~ सिरदर्द 


है। यह तैल मस्तिष्क 


नाशक शीतलता देने वाला है। 





गुणधर्म - उत्तम ओषधियों दवारा विशुद्ध आयु्वेदीय रीति से ह सी ` 
साथ शरीर को भी पुष्ट करते हे व राति से प्रस्तुत तैल रोग नाश.के साथः | 
उपयोग विधि - तैल को धीरे-धीरे, लेकिन वल के ौ | 
कते वतापिः < ध यापु ष 
कि वैते श्नमः के भीसरण्णाव्णायावमीप्विशन। 1 ८. | 
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श्री बेद्यनाथ आघुवेद्‌ भवनः प्रा लि । #† {7} ६५ 


नेद्यानाथ इरिमेदादि तैल गमुख-राग को उत्तम दवा 

बद्यनाथ काशीसादि तैल - इसके लगाने से बवासीर के स्पे द्र होते है। 

नद्यनाथ चद्नवबलालाक्षादि तैल - कास श्वासं शारारिक क्षीणता, दाह, वात, रोग ओर 
पुराने ज्वर मे उपयोगी 

९ धनाथ जात्याद्‌ तल - फोडा-फुन्सी, घाव तथा जले कटे पर लगाने का रोपण तैल हे। 

बद्यनाथ निर्गुण्डी तैल - नाडीत्रण, नासूर, अपची आदि गते कौ गांटो एवं सव प्रकार्‌ 

षित व्रण को दूर्‌ करने मे अति उपयोगी है। 

-बद्यनाथ प्रसारिणी तैल ~ सव प्रकार के वात-कफ-जन्य रोग, अर्दित , ग्रन्थिवात गृध्रसी 
आदि मं इसका प्रयोग होता हे। 

बेद्ानाथ पुनर्नवादि तैल - सव प्रकार के शोथ व पाण्ड मे इसका मालिश लाभप्रद हे 

वद्यनाथ ब्राह्मी तेल - बुद्धि.-स्मृतिवर्द्धक एवं मस्तिष्क-दौर्बल्य नाशक तेल ह। 

बद्यना्थ 1बल्व तल - कान-दर्द, कान में आवाज तथा कम सुनने मे उपयोगी है। 

केदनाथ विष्णु तैल बृहत्‌ - (केशर युक्त) - यह दमा, मन्दाग्नि ओर कमजोरी 
लाभदायक ह। नसो का कमजारीं एवं दरद्‌ मे विशेष लाभदायक 

भदयनाथ्‌ महामरिच्यादि तेल - खाज-खुजली, फोडा-फुन्सी, आई, एविजमा आदि चर्म 
आर रक्त संगो के लिए मशहूर हं 

बद्यनाथ महाचन्दनादि तेल - कमजोर रोगी को ताकतवर बनाने के लिए अनुभूत एवं 
शासखरोक्त तेल है 

नेद्यनाथ महाविषगर्भ तेल - तीव्र वात वेदना (वायु का दर्द) मे लाभकारी है 

नेद्यनाथ महानारायण तैल - (केशर युक्त) - यह सन्धिवात, सवद्गिज वेदना, आमवात 
कमर के दर्द आदि सभी तरह के वात विकारो की मशहूर दवा हे। यह मालिश करने के अतिरिक्तं 
खाने के भी काम आता हं। अल्प मात्रा मं इसका इयूस भी दिया जाता हे। 

नैद्यनाथ महाभंगराज तैल - सिर के बालों को वद़ाता, माथे को ठंडा रखता, गंज को 
मिटाता तथा काले बालों की सफेद होने कि गति को रोकता ह। र 

नेद्यनाथ महामाष तैल निरामिष- अंगों मे आयी अशक्तता दूर्‌ कर उनमें नया जीवन लाता 
ह। इसकी मालिश से विभिन्न प्रकार के कष्ट साध्य वात-रंग नष्ट हाते ह। 

बैद्यनाथ महालाक्षादि तैल - खोसी, शारीरिक दुर्बलता, हाथ पर कौ जलन, हड़ीपसली 
दर्द ओर बाल-रोग में बहुत लाभ करता हं 
बेदनाथ श्रीगोपाल तैल - (केर युक्त) - नित्य लगाने से वायु-रोग नष्ट तथा शरीर 

पुष्ट ह्येता हे। बाजीकरण अध्याय का है। नसी तो शक्ति दता ह 

वैद्यनाथ शंखपुष्पी तैल - वच्चो के सूखा रोग पँ विशेष गुणकारी ह। जन्म के वाद से 

| 

ही लगाने से बालक पुष्ट ओर निरोग रहते हं 
स ध जुकाम, नजला, पीनस, साईनस तथा नासार्बुद 

लेद्यनाथ षड्विन्दु तैल - इससं सिर-दत, चु 


आदि में लाभ होता है। तेल के प्रयोग से अच्छा 
सभी प्रकार के वृद्धि गी १ ईस एस = अव स अच्छ 
बेद्यानाथ सैन्धवादि तैल वृहत्‌ पृटने.के द आद + उपयोगी हँ 


५ होता ह (लए मिम्‌ 81 5118511 (0॥611011 4811111. 21411260 0 €6810011 
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६६ श्री नैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा. लि. 


वैद्यनाथ सोमराजी तैल - इससे रक्तविकार, दाह, खुजली, फोड़, फुन्सी, सफेद्‌ दाग 
चकते तथा चेहरे पर की कालिमा आदि मे फायदा होता हे। | 


वैद्यनाथ क्षार तैल - कान दर्द, कर्ण-खाव, सनसनाहट आदि वात-रोगों में गुणकारी है। ' 


9 प्रवाही क्वाथ 





आयुर्वेद में क्वाथ का बहुत महत्त्व है, किन्तु बनाने मे इंदचट के कारण इनका उपयोग बहुत 
कम हो पाता है अतः इस इंद्र से बचाने के लिए कुछ विशेष गुणकारी क्वाथो के 'प्रवाही क्वाध' | 
तैयार किये गये हे। ` | 
बेद्यनाथ दशमूल काढ़ा - रोगों तथा प्रसव के बाद लाभदायक हं। 
बेद्यनाथ देवदार्वादि काढ़ा - प्रसूत-ज्वर मे फायदेमन्द्‌ ह। 
बेद्यनाथ पुनर्नवादि काढ़ा - पाण्डु-रोग, व स्वद्ग शोथ मे उपयोगी ह। 
नेद्यनाथ महामंजिष्ठादि काढ़ा - रक्त-शुद्धि के लिए पूर्ण गुणकारी हे। 
बेद्यनाथ महारास्नादि काढ़ा - समस्त वात-रोगों मे लाभकारी हे। 
बेद्यनाथ महासुदर्शन काढ़ा - विषमज्वर, मलेरिया, जीर्णज्वर आदि मे लाभदायक। 
नेद्यनाथ बालन्त काढ़ा नं. ९ - प्रसूता को पहले दस दिन में सेवन करने योग्या 
बेद्यनाथ बालन्त काढ़ा नं. २ - प्रसूता को दस दिन बाद सेवन करने योग्य। | 
वैद्यनाथ बालन्त काढ़ा नं. ३ - प्रसूता को बीस दिन बाद सेवन करने योग्य। | 
बैदयनाथ बालकडू - वच्चो की उल्टी, दस्त, अपच तथा कृमि रोग मेँ उपयोगी | 


7/8 आसव-अरिष्ठ 


। 
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| 
| 

आस्वदीय चिकित्सा े हः ६ 
गुणधर्म - तीय चिकित्सा में क्वाथ या काढ़ं कौ चिकित्सा सर्वाधिक है, विन्तु उसे 
रोज तेयार करना पडता हे। पंसारियों के यहां से क्वाथ के लिए 


म न ए आवश्यक शुद्ध द्रव्य प्राप्त करं | 
म्‌ भी कठिनाइ हती ह। लोगो को इसी इंङट से बचाने के लिए शाखं मे आसव-अरिष्ट के निर्माण 
ओर उपयोग की विधि बताई गई है। | 


बैद्यनाथ आसव -अणष्ट कौ उत्तमता - आसव-अरिष्ट जितने पुराने होते है, वे उतने ह 
अधिकं लाभ पर्चाते ह। पुराने आसव्‌-अरिष्ट का प्रभाव रोगो पर तत्काल ओर निथित होता है। 
उत्तम आसव-अर्ष्ट पारदर्शी नही होते, बल्कि क्वाथ के प्रतिनिधिहोते है। | 

। बेद्यनाथ आसव -अरिष्ट - श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद ऊ 
$ ८८ 8 आयुव॑द भवन लि. इस कार्य के लिए देश में सुप्रसिद 
हे। हमारी पच निरमाणशालाओं मे लाखों लीटर आसव-अरिष् हमेशा तैयार स वे पुरै 
होने पर ही विक्री के लिए भेजे जते है। ^ | 


` बै्नाथ अशोकारिष्ट - इसके सेवन से खियों द च | 
स्‌ सियो तृ गों ओं त जल. 5 ० 
तथा सिर के दर्द, पित्त दाह ओर उदरशूल हाथ-पीव तलुओं की जलन, पेद 


? {ल आदि दूर होते है 
मुख की कान्ति बढ़ती हे। यह वयःस्थापक है अर्थात ) ५ शरीर की शक्ति ॐ 
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श्री नेद्यनाथ आयुर्वेद भवन ग्रा लि. ६७ 


ने्नाथ अशोकारिष्ट स्पेशल - मासिक धर्म श अनियमितता, रजोविकार, श्ैतप्रदर 
(ल्युकारिया) गर्भाशय कौ सुजन आदि को ट्र कर शरोर मं रक्त की वृद्धि करता है। अशोकार 
सादा सं अधिक गुणकारी हे। 

केटनाथ अर्जुनारिष्ट - शरीर मे वाय अधिकं जानं के कारण हदय धडकता है ओर शरीर 
म ताना जन लगता ह, मुंह सूख जाता हे, नीद कम आती शरार मे रक्त संचार ठीक से नही 
हता, मन घवराता हं आर रोगी को पत्यु भव सतानं लगता हे, एेसी स्थिति में इसका व्यवहार 

वहत ह लाभदायक सिद्ध होता हे। 

र्नाथ अभयारिष्ट - सभी तरह के ववासीर कौ प्रसि दवा ह। कन्जियत, मन्दाग्नि आदि 
स्त्र रागा का समूल दूर कर अग्निको बढ़ता है ओर पेट ढी ग्स॒काकम करताहे। 

लेद्यनाथ अमृतारिष्ट - वार -वार आनवालं विषमज्वर, पित्तज्वर ओर जीर्णज्वर में विशेष 
लाभ करता हे। 

लेद्यनाथ अरविन्दासव - बालकों के सुखा (सुखण्डा) रोग, अतिसार, अपच, ग्रह-दोष 
आदि रागं को दूरकर उन्हे हृष्ट पुष्ट, बलवान ओर दीर्घायु बनाने में उपयोगी 

श्यना अश्चगन्धारिष्ट - इसके सेवन से अकारण भय, चित्त-श्रम अनिद्रा, याददाश्त 
का कमा, मन्दाग्नि, कल्जियत यत, सिर-दद, काम में चित न लगना आदि दूर हांकर बल, विक्रम 
कान्ति ओर बुद्धि की वृद्धि होती है। जनरल रनिक के रूप में ¶ इसका सवन अतिशय लाभदायक 
ह। यह स्नायु दोर्वल्य एवं वातरोग की अच्छी दवा 

लेद्यनाथ अश्वगन्धारिष्ट स्पेशल - रसकं सवन सं मानसिक तनाव टूर होकर निद्रा 
शान्तिपूर्वक आती है। शरीर को पुष्ट व बलवान बनाता है। शरीर मेँ रक्त बदाकरं चुस्ती एवं स्फूर्ति 
पदा करता ह। उन्माद्‌ तथा अपस्मार मे भी गुणकारी है 

लद्यनाथ उशीरासव - रक्त-पित्त, उदर-दर्द आदि की खास दवा है। मुत्रकृच्छर मूत्राघात पथरी 
तथा समस्त पित्त-विकारों मे लाभदायक 

नेद्यनाथ कनकासव - नये व पुराने दमा व श्वास रोग विशेषकर कफ़ ओर वायु को अधिकता 
से उत्पन्न होनेवाले श्वास व पुरानी खाँसी मे उपयोगी 

नेद्यनाथ कुटजारिष्ट ~ ओव, खून के दस्त, संग्रहणी, खनी बवासीर, आमांशा 
(‰1112611८ [29ऽ€(ल#) जीर्णज्वर आदि की उत्तम दवा हे। इससे रक्त का गिरना भी बन्द होता 

नेद्यनाथ कुमारी आसव - इसके सेवन सं उदर-रोग (तिल्ली, जीगर, जलन्धर आदि) 
पक्ति-शल (भोजन के वाद का दर्द, पेटदार्द), कन्जियत, गुल्म, (वायुगोला) आदि उद्र-रोग दूर 
हते हं। शरीर पुष्ट होता हं, खाया हुआ पदार्थं अच्छी तरह पच जाता ह। र 

नेद्यनाथ कुमारी आसव नं. ३ - यह बालकों के यकृत (1.५५) तिल्ली के रोग, कन्जियत 


पदहजमी, रक्ताल्पता एवं गेस मं लाभदायक ह। 
नै्यनाथ खदिरारिष्ट - खाज-खुजली, फोडा-फुन्सी, चकते आदि सब प्रकार के चर्म रोग 

एवे रक्त मेँ इसके सेवन से लाभ होता | 
| व चन्दनासव - पेशाब की जलन, कडक, पथरी आदि मे गुणकारी हे। यह पित्त- 


ॐ ५ हाथ-पांव की जलन, अतिसार एवं संग्रहणी रोग-नाशक हे। माता 


# दूध की कमी में इसके सेवन से दूध अधिक १ स 
वेनाद्दशम्लन्छि/ प्ण 01661101 ५4211111. 0011260 0४ 6७800 
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आदि रोगों की शाखोक्त दवा है। इससे बल ओर कान्ति बढ़ती हं तथा शरीर पुष्ट होता ह। प्रसव 
के बाद इसके सेवन द्रारा मातां अपनी एवं शिशु कं स्वास्थ्य का षा कता ह। 
नेद्यनाथ दशमूलारिष्ट स्पेशल - यह वातनाराक, गभाशय 1 4 1 व 
्रसृताओं को तथा कमजोर एवं शरीर से बहुत कृश खियों के लिये यह आधि बहुत लाभदायक है 
वैद्यनाथ द्राक्षासव - ताकद्‌ ओर ताजगी से भरा हुआ सुमुधर टनिक ह। यह बढियां अंगी 
राक्षो से तैयार किया जाता है। बहुत से व्यक्ति वारहों मास इसका सवन करत ह। बद्यनाथ ्रक्षासंच 
पीने मे अत्यन्त जायकेदार है। यह भूख बढ़ता हं, दस्त साफ लाता हे। कल्जियत मिटाता , ताकद 
पैदा करता, नींद लाता है ओर दिल तथा दिमाग मे ताजगी पेदा करता हं। कफ, खासी, सर्दी; जुकाम 
आदि मेँ फायदा परहचाता है। पेट में वायु बनना रोकता हं। | 
बैद्यनाथ द्राक्षासव स्पेशल - द्राक्षासव में अनेक विशेष गुणकारी दवाएं डालकर बनाया 
जाता है। अतः सादा द्राक्षासव से विशेष गुणकारी, वत स्फूति वर्धक टोनिक ह। 
बेद्यनाथ द्राक्षारिष्ट - इसके गुण भी द्राक्षासव के समान ही हं। कफ, खांसी, शारीरिक क्षीणता | 
ओर कन्जियत मे इसका विशेष रूप से व्यवहार किया जाता हं। | 
बैदयनाथ देवदाव्ारिष्ट - रक्तशोधक ओर मूत्रदोष निवारक हे। संग्रहणी, अर्श, वातरोग, 
व प्रसव के वाद होनेवाले विकारो में गुणकारक हे। 
नैद्यनाथ पत्राङ्गसव - खियो के विभिन्न रोग, ज्वर, पाण्डु, सूजन अग्निमद्य, कमजोर | 
आदि को दूर कर्ता हे। | 
बेद्यनाथ पिप्पल्यासव - इसके सेवन से मन्दाण्नि, कफ-खांसी, शारीरिक क्षीणता, गुल्म, 
अर्श संग्रहणी, आदि रोग दूर होते हे। 
बेद्यनाथ पुनर्नवारिष्ट - यह शोथ, उदर-रोग, प्लीहा-वृद्धि, अम्लपित्त बढे हए लिवर, गुल्म 
आदि रोगो को दूर करता है। इसका प्रभाव मुत्रसंस्थान पर विशेष रूप से होता हे यह मूत्रल है। 
बेद्यनाथ पचासव - बलरिष्ट, द्राक्षासव, दशमूलारिष्ट, लोहासव एवं कुमारी आसव आदि 
का सम्मिश्रण कर यह तेय्यार किया गया हे। यह शरीर के सभी अंगो को पुष्ट कर स्फूर्ति पैदा करता 
हे, बलवीर्यवर्धक उत्तम पाचक व रक्तवर्धक हे। 
बेद्यनाथ बन्बूलारिष्ट - अतिसार, कफ-खांसी, शारीरिक क्षीणता, उरक्षत, रक्त-पित्त तथा 
र्त रोग आदि दूर करता है। | 
बैद्यनाथ बलारिष्ट - वात रोग-नाशक, स्नायु पुष्टिकारक एवं अत्यन्त बलवर्धक है। 
बेद्यनाथ वासारिष्ट ~ ज्वर युक्त पुरानी खाँसी, खांसने के साथ-साथ कफ ओर खून का | 
निकलना, श्वास, सूखी खोसी तथा रक्त-पित्त के लिए अत्युत्तम है। ॑ 
बेद्यनाथ विडङ्गासव दः पेट मे होनेवाले सभी प्रकार के कृमि रोगो में ट्सका उपयोग होता | 
हं। यह गुल्म, विद्रधि, कफ, खाँसी, श्वास, भगन्दर आदि रोगो मे भी लाभदायक है। | 
बेद्यनाथ भृगराजासव - अम्लपित्त, शारीरिक क्षीणता ओर सभी तरह की खसी मे गुणकारी | 
है। यह बालो को गिरने से व सफेद होने से बचाता है। - | 
ल बद्यनाथ महामजिष्ठाद्यरिष्ट - सर्त शोधक, रक्त-दोष, खाज-खुजली ओर श्लीपद । 
रोगों मं अकेला या गन्धक अथवा रस माणिक्य के साथ प्रयोग से विशेष लाभ होता है। | 
बेदानाथ मुस्तकारिष्ट - इससे अतिसार, अजीर्ण, अग्निमां्य, संग्रहणी आदि अच्छे होते | 


कि 


हे। घतत किटि करो तक्रार ह"व्खसर्णलिन्छेजदीग्ताकरती $ २८० 0 66819011 
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नेद्यनाथ रोहितकारिष्ट - यह तिल्ली, लिवर वायुगोला ला, अग्निमान्द्य, पाण्ड आदि रोगों 
को दुर करता हे। लिवर ओर तिल्ली के बढ़ जाने पर विशेष लाभदायक है। 

वैद्यनाथ लोध्रासव - पेशाब की जलन आदि वीमारियों तथा सियो कै लिये विशेष 
उपयोगी हं। 

कंद्यनाथ लोहासव - खून बढ़ाने की सुप्रसिद्ध ओषधि हे। रक्ताल्पता (74172) जीर्णज्वर, 
पीलिया, पाण्डु, कामला एवं बढ़ हुए जिगर ओर तिल्ली मेँ विशेष लाभदायक है। 

लेद्यनाथ सारस्वतारिष्ट - ब्राह्मी का यह अपूर्व कल्प दिमागी ताकत, स्मरण शक्ति, कान्ति 
एवं बुद्धि बढ़ाने मे अति भ्रष्ठ हे। मानसिक एवं शारीरिक दुर्बलता, नीद न आना, सुक-रुक कर 
वालना (तातलापन), कानों मं तरह-तरह कौ आवाज होना, कम सुनाई देना आदि में भी इससे 
अच्छा लाभ होता हं। उत्तम ब्रेन टनिक है। 

कंटानाथ सारिवाद्यारिष्ट - रक्त शुद्धि की प्रसिद्ध दवा है। यह फोडे खाज- खुजली चकतत 
आदि रक्त-विकार, भगन्दर, हाथ-पैर, आंख, छाती की जलन, आमवात, वातव्याधि सभी प्रकार 
क रक्त दोष के रोग व अशुद्ध पारे के विकार, क्विनीन से पेदा हुआ उपद्रव, खून की कमी, बदहजमी, 
कल्जीयत आदि की उत्तम शास्रक्त दवा हे। 

नेद्यनाथ सारिवाद्यासव - गुणधर्म मे उपरोक्त सारिवाघ्यारिष्ट के समान है। 

नैद्यनाथ सप्तारिष्ट - सात प्रमुख आसव-अरिषटौ से निर्मित परमगुणकारी योग। हदय ओर 
मस्तिष्क को बल प्रदान करता हे। 


तल ~~~ =-= ~~ स्य 






~~~ ~~~ ~~~ 





गुणधर्म - रोगानुसार अनेक जड़ी वुटियों के कल्क आदि द्रारा आयुर्वेदीय पद्धति से निर्मित 
घृत अत्यन्त स्निग्ध ओर पौष्टिक होते हे। 

केना त्रिफला धृत - इसके सेवन से आंखों की ज्योति वढती हं तथा रक्त-विकृति, 
रक्त-खाव, तिमिर, नेत्र पीडा, नेत्र विकार दूर होते ह। 

वैद्यनाथ पेचतिक्तधृत गुग्गुलु - गुणधर्म गुग्गुलु प्रकरण मे देखे। 

वैद्यनाथ फलकल्याण घृत - सियो के लिये परम लाभ दायक हं। इससे वे स्वस्थ रहती 
है ओर सुन्दर सन्तान की जननी बनती है। पुरुषो की प्रजनन शक्ति की बढ़ता है। 

नैना ब्राह्मी घृत ~ इससे स्मरण शक्ति बढ़ती हं! 


ह विविध एवं उपयोगी आयुरवेदीय द्रव्य- समूह == 


. बैयनाथ दन्तमंजन लाल ~ यह मंजन दात तथा मसुदौ के रोग नाशक आयुरवेदीय दवाओं 
राया तैयार किया जाता है। मसुरो से खून-मवाद का आना, मुह से दुर्गन्ध आना, जल से चीस 
चलना, आदि शिकायतें इसके व्यवहार से मिट जाती है। भारत में सर्वाधिक मात्रा मे इसका व्यवहार 


किया जाता है। प्रतिदिन व्यवहार से दात मजनूत ओर निरोग 1 £ 5 | 
(त) त सुभि प्रसिद्ध आ ओषधि हं। ऊपर के पर्दे पर मांस 
मे यह उपयाग) ह€। 
के बढ़ने वन्दे अटि. क करयकवुषडः (01611011 48111110. 01011260 0४ 66800011 
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बैद्यनाथ दाड़िमावलेह (अनार- शरबत) - दाह, रक्तखाव, तृषा, नेत्र-विकार, लू एवं 
पित्त-विकारों मे उपयोगी। | 

बैद्यनाथ गिलोय सत्व - हाथ-पैरो की जलन, उष्णता, पित्त-विकारो मे उपयोगी। 

बैद्यनाथा चौसठ प्रहरी पीपल - ज्वर-युक्त खाँसी, कफ, श्वास, मंदाग्न, दुर्बलता आदि 
मे अकेले या बसन्तमालती रस के साथ देने से लाभ होता हे। 

बैद्यनाथ सुगन्धित धूप - रोग-किटाणु नाशक हे। शुद्ध पुजा-पाठ व स्वास्थ सुख के लिये 
यह उत्तम है। 
` वैद्यनाथ गुलकन्द (प्रवालयुक्त) ~ दाह-तृषा-कन्जनाशक ओर पित्त शामक है। 

नद्यनाथ विशुब्ध मधु - शीत, लघु, ग्राही, अग्निदीपक ओर नेत्र हितकारी हे। अनुपान के 
लिये उपयोगी ओर योगवाही है। योगवाही होने से जिस भी दवा के साथ लिया जाये उसकी गुण 
वृद्धि करता है। 

बेद्यनाथ चालमगरा तैल - रक्त-विकार एवं चर्मरोगो के लिये सर्व श्रेष्ठ दवा हं। फोड़ा- 
फुन्सी मे लगाने ओर रक्त-विकार में खाने से लाभ होता हे। 

बेद्यनाथ नीम का तैल - खाज-खुजली, फोडा-फुन्सी में लाभदायक। 

बेद्यनाथ शोधित शिलाजीत - यह पौटिक, बलदायक ओर रक्तवर्द्धक उत्तम दवा हे। 
बैद्यनाथ शोधित गन्धक - कण्ड्‌, कुष्ठ, विसर्प, दर्दनाशक, अग्निदीपक व पाचक है। 


4.8 अनुभूत ओषधियां 






५0 नुस्खे अत्यन्त गुणकारी हुए हे, उन्हं अनुभूत ओषधियों के नाम से हमने प्रचलित 
किया हे। भारतवर्ष के प्रधान चिकित्सकों से अनुमोदन-प्राप्त ये योग जनता के लिए बड़े उपयोगी 
सिद्ध हुए हं, क्योकि इसके सेवन से लोग शीघ्र रोग मुक्त हो जाते है। 

बेदयनाथअर्कं पुदीना - पेट फूलना, खड़ी डकार आना, अजीर्ण, अतिसार, जी मिचलाना, 
भुख कम लगना, पट-दुदं आदि मे इससे फायदा होता हे। बच्चों के हरे-पीले दस्त ओर दात उठने 
के समय अपचन मे भीं लाभदायक हे तीव्र गर्मी के मौसम में लू लगने पर यह उपयोगी है। 

बैद्यनाथ ईसन्बेल - ओवि , पयिस, मरोड़, आमातिसार, खून के दस्त (बेलेसरी डिसेनटरी), 
कन्जियत आदि मे बहुपरीक्षित एवं उपयोगी है) 

० + मलहम ~ इसके लगाने से एकिजिमा जल्द्‌ आराम होता है। 

त - यह सभी तरह कौ खाँसी मे शीप्र अच्छा लाभ करता है। मरी ओषधि 
8 वच्य । मीटी ओषधि 
हे वच्च भी आराम से पीतेहे। ~ 


बेद्यनाथ कानपी - कान बहने की बीमारी बहुधा बच्चों ओर कभी 
= £ हन का बामारो बहुधा बच्चों ओर कभी-कभी खी- 
पुरुषों को हो जाती है। यह दवा शीघ्र गुणकारी है बडी उप्र के 
० थाव मलहम ~ इसके लगाने से घाव शप्र सुखकर व 
द्यनाथ चर्म॑ 1 - इस दवा के लगाने से त्वचा पर होनेवाले तरह तरह क रोग, 
घान्‌, अस्त, फुन्स, खाज खुजली आदि जल्द आराम होते है। 


वैद्यनाथ तिल्ली कौ द्वा - इस द्वा से नई या 
> पुरानी हर तरह की तिल्ली जल्द 
आरामू ह्र द. धाद" -पीसते जनाक्ना परिघा हसी हा # 
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बेद्यनाथ दन्तवेष्टारि ~ मसुढो से खून निकलना, दात का हिलना या गिर जाना मसुढा 


को टवाने से मवाद निकलना ओर मुंह से दर्गन्धे आना आदि कै लिए अति उपयोगी दवा हेै। 
_बेद्यनाथ दादुरीन - बड़ परिश्रम ओर खोज के साथ इसे पानी के रूप मे तैयार किया 
गया ह। यह त्वचा कं भोतर्‌ पहुंचकर दाद को जड़ से पिटा देती है। 
केदयनाथ प्राणदा - वेद्यनाथ प्राणदा से हर साल मलेरिया बुखार के लाखों रोगी जीवन- 
दान पातं ह, इसलिए इसका नाम प्राणदा बिल्कुल सही हे। एकतारा, तिजारी चौथिया, पसली, 
जूडा- परार का बुखार, व्रवट आर्‌ ताप, तिल्ली आदि मलेरिया के विभिन्न नाम रूप हं। मलेरिया 
अलात का हर हलत म यह तुरन्त फायदा पहंचाती हे। 
| वेद्नाथ बवासीर मलहम - यह ववासीर्‌ के मस्से प्र लगाने के लिए सर्वश्रेष्ठ मलम 
। ससस मस्स मूख जाते ह, जिससे कड़ा पाखाना होते समय मस्सों के छिलने का भय नहीं रहता। 
वैद्यनाथ विरेचनी - कोष्ठबद्धता मे उपयोगी है। एक गोली से एक दस्त साफ होता है। 


| अययुर्वेदीय अनुभूत ओषधियां === 















लेद्यनाथ अपेनिका टेबलेट (वत्सकादि घन वटी) - आवयुक्त जीर्णं प्रवाहिका (एमेविक 
क्रानिक डिसेन्टर) वारवार प्रत्यावर्तित होनेवाला दृढमूल एवं जीवनभर कष्ट देनेवाला रोग है। इसकी 
कोड अच्छी सुपरीक्षित ओषधि न होने के कारण काफी शोध ओर परिक्षणं के बाद यह ओषधि 
तेयार की गई हे। चक्रदत्त ग्रन्थ के वत्सकादि क्वाथ का घनसत्व निकालकर तथा कुटकी चुर्णका 
क्षेप देकर ये टेबलेट बनाई गहं हे। मथुरा स्थित श्री रामनारायण आयुर्वेद भवन (प्रवाहिका शोध 
संस्थान) मे इसका हजारो रोगियों पर परीक्षण किया जा चुका है। यह अमेविक प्रवाहिका, मरोड, 
पुराना आव, रक्त मिले दस्त, संग्रहणी तथा रक्तातिसार आदि की सुपरीक्षित महोषधि है। 

नैद्यनाथ अम्लपित्तान्तक योग (आम्लपेष्टिको) - अम्लपित्त रोग मेँ खदरी उकारे, खड़ा 
पानी मुंह मे आना व उल्टी होना, छाती व गले मे जलन, खाने के वाद पेट में दर्द या बेचैनी, 
कन्जियत, बद्हजमी आदि कष्ट होते ह। अम्लपित्त रोग के लिये यह दवा बहुत अच्छी है। 

नेद्यनाथ आमलकी रसायन - यह पौष्टिक रसायन हं। इसके नियमित सेवन से दर्बलता, 
सुस्ती, उदासी, कल्जियत, अम्लपित्त आदि अनेक रोग दुर होते हं। 

केद्यनाथ अश्वगंधा टेबलेट - दिमागी ओर शारीरिक कमजोरी को दूर कर शरीर को पुष्ट 
तथा बलवान बनाता है। ¦ 

नैदयनाथ कन्जहर (दाने) - कन्ज के कारण होने वाला सरदर्द, कम-ज्यादा बुखार, आंखों 
की जलन, अरूचि, वेचेनी आदि को यह आसानी से मिटाता हे। 

नैद्यनाथ केसरी कल्प - च्यवनप्राश, केशर, द्राक्षा, मकरध्वज, चदीवर्क, अभ्रक भस्म 
आदि कई बहुमूल्य ओषधियों के मिश्रण से तैयार किया गया हं। यह खून की कमी को टूर करके 
शरीर को हष्ट-पुष्ट बना देता हे। \ 

वैद्यनाथ गैसान्तक बटी ~ आहार-विहार के वरिगड जाने से अपचन्‌ होकर पेट मे गस पेदा 
हो जाता है। वायु प्रतिलोम होने से दिल दिमाग पर बुरा असर होता हं। तबियत घबराती हं। इन 


सब में यह वटी लाभ करती हे। | 
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७२ श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा. लि. 


नेनाथ गोदन्ती मिश्रण (विशेष) - सतत, संतत, विषमज्वर, इनप्त्युएंजा, मलेरिया, 
तथा सत्निपात आदि किसी भी प्रकार के बुखार में इसके सेवन करने सं तापमान कम हो जाता है। 
यह किसी प्रकार हानि रहित परिक्षित ओषधि हं। 
` बेदयनाथ ग्रष्मा - यथा नाम तथा गुण, गर्मी एवं लू से सुरक्षा प्रदान करती हं। पेशाव 
की जलन, कडक आदि को दुर कर शरीर मे शीतलता ओर ताजगी लाती हं। जी मचलाना, उल्टी 
आदि मे फायदा करती हं। 
नैद्यनाथ जन्मघूटी - जन्म के बाद से ही बच्चों को इसका सेवन कराने सं उनके स्वास्थय 
पे कोई गडबड़ी नहीं होती ओर बच्चे स्वस्थ रहते हे। बुखार, खाँसी, सर्दी, जुकाम, अजीर्ण, उलरी 
होना, दस्त होना, पेट फुलना आदि रोग दूर होते ह। 
नेद्यनाथ जवाहर मोहरा नं ९ - यह दिल ओर दिमाग की ताकत के लिये बहुत उपयोगी 
हे। स्वर्ण, अम्बर, पत्ना, माणिक्य आदि बहुमूल्य द्रव्यो के योग से तैयार होता है ओर कटिन तथा 
पुराने हदय रोग के लिये गुणकारी हं। 
लेद्यनाथ जवाहर मोहरा - गुण जवाहर मोहरा नं १ के समान ही है। कुछ अल्प हे। 
बेद्यनाथ बाम स्टँग - सिर मे भयानक दर्द हो, पसली या कमर में दर्द हो, गर्दन घुमाने 
मे तकलीफ हो, कीड़े ने डंख मार दिया हो, सुजन हो, तो इससे तुरन्त आराम मिलेगा। 
बेदयनाथ शंखपुष्पी सिरप - स्मरण शक्तिवर्धक, स्नायु दौर्बल्य नाशक तथा पित्त व दाह 
को शान्त करता हे। कमजोरी से होने वाले सिरदर्द मे लाभदायक है। इसके सेवन से शांत निद्रा 
आती हं। ्‌ 
नेद्यनाथ पथरीना - अश्मरी पथरी रोग बहुत कष्टदायक दुस्साध्य रोग है। ये टेबलेट कु 
दिन के प्रयोग से पृथरी को गलाकर निकाल देती है, वृक्कशुल, मूतरकृच्छर, मूत्राघात या मूत्रसंस्थान 
को अन्य विकृतियों को दूर करने में सुपरीक्षित हे। इससे मूत्र अधिक प्रवृत्त होता है। 
बेद्यनाथ पायराईडस्‌ टेबलेट - मल त्याग के समय का दरद, गुदामार्ग का बाहर आना 
अथवा उससे खून बहना ॥ बद्‌ हाकर, बट्‌ हुये मस्से सूख जाते हें। इसके सेवन से दोनों तरह की 
बवासीर खूनी व बादी में तुरन्त लाभ होता है। 

. बैद्यनाथ लीवरेक्स टैबलेट - 1 बढ़ जाने से मन्दज्वर, पीलिया, खून 
की कमी आदि हो जाते है. यह यकृत विकारो के लिये प्रभावशाली रूप से कार्य करती है। 
ॐ .बद्यनाथ प्रदरान्तक टेबलेट - आजकल रद्र रोग या धेत प्रद्र यों मे बहुतायत से पाया 
जाता ह। स लिए यह्‌ टेबलेट अनेक परीक्षणं के बाद तैयार कौ गई है। यह सभीं प्रकार के 
प्रद्र रोगो मं विशेषकर्‌ शेत प्रदर में अनुभूत ओषधि है। 

रखती १ 2 दीषहरी ~ यह विना नशा क गहर नीद लातौ है ओं दिमाग को निरोग 
॥ 19 6 8 , अकारण भय, पित्तप्रम, स्पृतिप्रश आदि मे लाभ होता ह। 

ध वान शायर म मस्तिष्क एक महत्वपूर्णं अंग है। इसकी दुर्बलता की 
ओर्‌ ध्यान देना आवश्यक होता है तरेटेव बढते वच्चो कौ स्मरणशक्त वद्धिशक्ति बढाती है। पाई 
भधात लगना विडविडापन! मन कौ चंचलता, निरुत्साह, जन्मतः बुद्धिहीन गच्च मे बद्धिशकती 
का अभाव आदि लक्षणो मे विशेष प्रभावकारी है। वकील. दविर ग त 

लिये निश्चित लाभकारी हे। 
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आओंषधियां तथा स्वण 
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, डक्टर्‌, प्राध्यापक, विद्यार्थी आदि के 





श्री केद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा, लि, ` ७३ 


भस्म मिलाकर करेले के स्वरस से तैयार किया गया है। यथा नाम तथा गृणवाली ओषधि 
भद्यनाथ ममारक्स टबलेट - स्मरणशक्ति बद्राने मे विशेष गुणकारी 
वंद्यनाथ मरत सजीवनी सुरा - आयुर्वेद कौ एक दिव्य ओषधि हानं के कारण इस पूर्ण 
ज्ञानक ढग्‌ सं हमनं प्रस्तुत किया हे। इसमे केवल मादकता ही नही प्रत्युत अनक गुणदायक 
आयुर्वेदाय ओषधियो का सार भाग निहित हे। स्नायु मण्डल का पुष्ट करना, शर्य ओर शक्ति बढ़ाना 
इसको विशेषता ह। इसकं सेवन से शरीर मे नई ताकत आती 
तेटानाथ महासुदरन घन बटी - आयुर्वेद जगत मे सभी ज्वरो के लिये महासुदशन सुदर्शन द 
सु्रसद्ध ह। अतः उसका घनसत्व वनाकर्‌ तथा कुटकौ का प्रक्षेप देकर यह टेबलेट तैयार की गई है। 
भद्यनाथ मादाफल रसायन - यह रुचिकर, शीतल, जलन, आफरा, जी मिचलाना। उल्टी 
आदि विकारो मे स्री एवं पुरुषों के लिये समान रूप से लाभदायक है। 
नद्यनाथ यूरीटोन टेबलेट - पेशाव में जलन होना, वार-बार पेशाब होना, पेशाब रुकना 
आदि विकारो मे उत्तम गुणकारी ओंषध ह 
वद्यनाथ जोन्डिसोल सीरप एवं जोँन्डिसोंल टेबलेट - पीलिया, खन की कमी तथा यकृत 
(लीवर) विकारो मे उत्तम लाभदायक हे। 
बद्यन्पथ क्त शाधक बटा - इसके खाने स रक्त-विकृति के रोग शीघ्र द्र होते है। खाज 
खुजला, एक्जिमा आदि खून को खराबी से होनेवाले सभी रोगो मे आराम होता हे रक्तशद्धि के 
लिए यह याग सवं श्रेष्ठ माना जाता 
नेद्यनाथ लेप्रीन - वर्षो के अनुसंधान तथा अनुभव के पश्चात सभी तरह के रक्त-दोषों के 
लए यह शष्ट ओषधि बनाई गइ हं। सरकारी संस्थान द्रारा परीक्षित एवं प्रणंसित हं। 
लैद्यनाथ रुमा आईल - वात रोगो मे विशेष लाभदायक है। 
लेद्यनाथ लघुसूतशेखर - पित्तविकारजन्य खटी डकारे, अम्लपित्त, दाह या जलन रक्तपित्त 
शिरःगूल, शीतपित्त, निद्रानाश तथा पित्तजन्य उन्माद, असात्म्यता, एलजीं म परम गुणकारी 
केट्यनाथ लाल तल - बच्चो का सखा राग, हड़या कां विकृति, दन्तरोग तथा केलशियम 
की कमींयसं हाने वाले सभी विकारो मे इस तल कीं मालिश उपयोगी 
नेद्यनाथ श्वास कल्प ~ श्वास रोग की बहुत अच्छी दवा हे। कुछ दिन तक बराबर सेवन 
करने से दमा में स्थायी फायदा होता है। 
वैद्यनाथ सप्तगुण तैल - आग से जलने, चाट या माच लगन, वायु का दद, कान का 
दर्द या बहना, फोडा-फुन्सी, सूजन आर फसली का दद, इन्‌ सात्‌ तकलीफ मं बहुत उपयागी ह। 
नैद्यनाथ हीलर मलहम - आग से जलनं या डुलसने, चाट सं जखमी होन, विच्छ आदि 
जहरीले कोडों के डंक मारने आदि पर यह मलहम बहुत उपवागा ह। 
तेद्यनाथ हिलेक्स मलहम ~ हाथ पाव कं फटन पर्‌ शाघ्र लाभदायक ह। 
ने्नाथ हजमयम - गेस की शिकायत, भूख न लगना, पट साफ न रहना ओर अपचनं 
करता ह हजमयम्‌। 
ह 4 हर - जिन लोगों को बराबर कन्न की शिकायत रहती हे, वे प्राय छोटी 
हँ का सेवन किया करते हे, किन्तु छोटी हरं को अपक्षा गधा हई यह हरे विशेष लाभदायक तथा 
| 
४ ल ६ लल शारीरिक क्षीणताओं को दूर कर, सप्तधातुओं को बढ़ाने 
वाला शक्तिवर्धक टोनिक ह। 
वैद्यनाथ शिलाजीत टेबलेट - इसका 
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विरोषकर्‌ धात्‌ पौष्टिक रूप मे प्रयोग किया जाता 


७४ श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा. लि. 


बेद्यानाथ सर्पगन्धा टैबलेट - बेद्यनाथ सर्पगन्धा टेबलेट पूर्णं शाखीय विधि द्वारा तैयार की 
गई हे। इसके व्यवहार से मानसिक शान्ति मिलती है ओर रोगी को गहरी नींद आती हे। उच्च रक्त 
चाप कम होता हे। त श ० 

लेद्यनाथ सुन्द्री कल्प फोट - यह खियों के लिए बहुत फायदेमन्द हं ओर उनके क्षीण 
रारीर को पुष्ट ओर सुन्दर करती हं इससे खाँसी, ओंव ओर हाथ-पेर के तलुओं की जलन, पेट 
दर्द, सिर का भारीपन, खुन को कमी आदि दूर होते हं एवं नया जीवन प्राप्त होता हँ 

नेद्यनाथ सुरक्ता - खून साफ करके खाज खुजली, चेहरे के कील मुहांसों को जड़ से मिटाकर्‌ 
चेहरे पर निखार लाती है। 

बेद्यनाथ विटा एक्स टैबलेट - मूत्रविकार नाशक, शुक्रस्तम्भक, बलवर्धक, उत्तेजक एवं 
योगवाही। इसके सेवन से कांतिहीन चेहरे पर लाली आती हे। शारीरिक कमजोरी के लिये खी एवं 
पुरुष दोनों को समान लाभदायी हे। 

वैद्यनाथ विटा एक्स केपसूल (स्वर्णयुक्त) - उपरोक्त से विशेष गुणकारी शक्तिवर्धक योग 
हे। योवन की ताजगी ओर स्पतिं से भरपूर है। 

बेद्यनाथ रूमार्थो टेबलेट - वात रोगों से सम्बन्धित जोड़ों की सूजन, संधिवात तथा गदियाँ 
वात के लिये अत्यंत प्रभावशाली ओषधि है। 

बेद्यनाथ रूमार्थो (गोल्ड) - केप्सूल स्वर्ण के विशेष प्रभाव से पुराने व कटीण जोडों कै 
दर्द मे तत्काल राहत पहुंचाता हे। 


(4 अन्य उपयोगी द्रव्य- समूह 





बेद्यनाथ एरण्ड तैल - वायु-फ्रधान कोष्टवालों के लिए उत्तम जुलाब हे। 
बेद्यनाथ नीलगिरी का तैल - सर्दी, जुकाम मे सुघने से लाभ करता है। 
वैद्यनाथ लवंग का तैल - दोँत-दर्द ओर वायु-नाशक हे। 


५/4. आयुर्वेदीय प्रकाशन | 


, _ यहं कारखाना केवल ओषधि निर्माता ही नहीं है, बल्कि शुद्ध अर्थ मे यह आयुरवेदीय संस्था 
ह। इसलिये एक ओर जह यह उत्तमात्तम ओषधि निर्माण द्वारा आयुर्वेद की विरोषता को प्रमाणित 
करन त चेष्टा करता ह; वहीं दूसरी ओर इसके उत्तमोत्तम ओर प्रामाणिकं ग्रन्थो के प्रकाशन का 
समुचित प्रबन्ध भी करताहे। 


अभिनव शारीरम्‌ (संस्कृत) (प्रथम सस्करण) - 
ए. एम. एस.। शिक्षा मे उच्चता तथा एकरूपता लानैवाला 
अभिनव शारीर (हिन्दी) (प्रथम सस्करण) - 
ए. एम. एस। एक लाख रुपयों के पुरस्कार से सम्मानित मूल सं हिन्दी सं केन्द्रीय 
वादु सस £ सस्कृत्‌ ग्रन्थ का हिन्दी संस्करण 
आयुर्वेदिक कान्सिल द्वारा पाठ्य-ग्रन्य के लिए मान्यता ्ाप्त ग्रन्थरत्न है। 9 
र (सूत्रस्थान) चतुर्थ संस्करण - (सर्वागसुन्दर - व्याख्या-सहित) 
व्याख्याकार : वद्य प॑. लालचन्द्र शास श्रीमद्वाग्भडाचार्य विरचित अष्टांग-संग्र' आयुवेद ॐ 
प्राचीन संहिताओं मे सर्वोत्कृष्ट ओर प्रामाणिकं अन्य है। ह 
साहः पखककानोगपथमणससरतो पत 3) 








लेखक : वेद्य प॑. दामोदर शर्मा गौड़ 
शायेरशाख का अद्भुत ग्रंथ है। 
लखक : वद्य पं. दामोदर शर्मा गौड़ 
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व्याख्याकार : व्य प. लालचन्द शाखी. श्रीम्‌वाग्भट्ाचार्य विरचित “अष्टंग-संगरह' आयुर्वेद के प्राचीन 
संहितां मे सवात्कृष्ट ओर प्रामाणिक ग्रन्थ हे। | 

अष्टाग- सग्रह (शारीर - निदान-चिकित्सा- कल्पसिद्धस्थान) प्रथम संस्करण - (सर्वाग 
सुन्दर - व्याख्या- सहित ) व्याख्याकार : वेदय पं. लालचन्द शाखी। श्रीमद्वाग्भदाचार्य विरचित। इसमें 
कुल ६० अध्याय ह। शारार स्थान १२ अध्यायो का निदान स्थान १६ अध्यायो का चिकित्सा स्थान 
२४ अध्याया का तथा कल्पसिद्ध स्थान ८ अध्यायो कारे) 
 अष्टाग- संग्रह कौ वनोषधियाँ एवं वर्गीकरण ~ लेखक : वैद्य मायारामजी उनियाल। पुस्तक 
मे अष्टांग संग्रह कौ वनोषधियों के वर्गीकरण अकारादि क्रम एवं पर्यायवाची शब्द तथा तैटिन नामों 
क साथ दिया गया हं। यह पुस्तक आयुर्वेद शोधकर्ताओं एवं वनस्पति अन्वेषकों एवं प्राध्यापक 
के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। 

अम्लपित्त प्रकरण - (द्वितीय संस्करण) - श्री वेद्यनाथ आयुर्वेद भवन द्वारा आयोजित 
अखिल भारतीय संभाषणपरिषद मेँ अम्लपित्त निदान ओर चिकित्सा पर प्रकट किये अनुभव इसमें 
संकलित हे। 

अगन्यतीसारग्रहणीकोष्ठवातप्रकरणानि (प्रथम संस्करण) - श्री वैद्यनाथ आयुद भवन 
लि. द्रारा आयोजित अखिल भारती संभाषण परिषद्‌ मे अग्नि, अतिसार, ग्रहणी एवं कोष्ठगत वात 
के निदान ओर चिकित्सा पर प्रकट किए गए अनुभव इसमे प्रकाशित ह। 

आरोग्य प्रकाश - (आरोग्य, स्वच्छता ओर चिकित्सा पर सर्व्रेठ ग्रन्थ) (छन्बीसवां 
संस्करण) - श्री वेद्यनाथ आयुवेद भवन लि. के संस्थापक वैद्यराज पं. रामनारायण शर्मा ने बडे 
परिश्रम से इस ग्रन्थ का प्रणयन किया है। पूर्वाद्धं के विषयों को पढ़कर ओर तदनुसार चलकर सदा 
बीमार रहनेवाला व्यक्ति भी विना दवा के निरोगी (तन्दुरुस्त) हो जाता हे। ग्रन्थ कै उत्तरार्ध में पैदा 
होनेवाले सभी रोगों की उत्पत्ति, कारण, निदान, रोग के लक्षण, चिकित्सा, पथ्यापथ्य आदि इस 
तरह समद्ाकर लिखे गये हं कि इसके द्रारा विद्रान से लेकर साधारण पटे-लिखे दोनों समान रूप 
से लाभ उठा सकते हे। हिन्दी में एसी पुस्तक दूसरी नहीं हं। इसके मराठी, गुजराती तथा अंग्रेजी 
संस्करण भी उपलब्ध है। इसकी २ लाख से अधिक प्रतियां निकल चृकी है। 

आयुर्वेदीय क्रिया- शारीर (नवम संस्करण) - (सचित्र रायल अटपेजी) लेखक : व 
रणजितराय देसाई निवृत्त आचार्य श्री ना्मर आयुर्वेद महाविद्यालय, सूरत। केन्द्रीय आयुर्वेदीय 
काउन्सिल ने इस ग्रन्थ को समग्र भारत के लिये बना युनिफार्म कोर्स के शारीर क्रिया विज्ञान विषय 
मे पाठ्य ग्रन्थ के रूप मेँ निर्धारित किया ह। ग 

आयुरवेद्‌-सार संग्रह (बीसवां संस्करण) - राषटूभाषा म एसे आयर्ेदीय पुस्तकों की बहुत 
कमी थी जिसमें रोग विचार के साथ-साथ चिकित्सा, आध निर्माण, अनुपान, पथ्यापथ्य आदि 
का विवरण समञ्ञाकर सरल भाषा मे दिया गया हो। प्रस्तुत पुस्तक में आयुर्वदीय साहित्य कौ इसी 
कमी को दूर करने का सफल प्रयास किया गया ह। श्री वै्नाथ आयुवेद्‌ भवन लि; दवाय बना 
जानेवाली सभी दवाओं की निर्माणविधि तथा गुण-धर्म आर प्रयोग-विधि के साथ सभी वैद्योपयोगी 
बातों का सविस्तार वर्णन सरल हिन्दी भाषा मे किया गया ह। 

आयु्वेदीय व्याधि -विज्ञान (पूर्ार्थ- चतुर्थ संस्करण) - लेखक : ण्ड वंद्य 
यादवजी त्रिकमजी आचार्य, बम्बई। इस ग्रन्थ मे व्याधि विज्ञान के साधनों का वर्णन बहुत ही सुन्दर 
ठग से गया हे। | आयुर्वेदमार्तण्ड वैद्य 
- भदा (4 विज्ञान (उत्तरार्धं तृतीय श ~ लेखक : आयुवेदमार्तण्ड वद्य 
याद्वजी त्रिकमजी आचार्य यह ग्रथ उपर्युक्त न्थ का उत्तराध €। 
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आयुर्वेदीय पदार्थ - विज्ञान (तृतीय संस्करण) - लेखक : वद्य रणजितराय देसाई 
आयुर्वेदीय पदार्थं विज्ञान अन्य सभी आयर्वेदीय विषयों का आधारभूत ह। 
आयुर्वेदीय पंचकर्म विज्ञान (षष्ठम संस्करण) - लेखक : सुप्रसिद्ध आयुवेद मनीषी 
ह. श्री. कस्तुरे। यह ग्रन्थ पंचकर्म विषय पर प्रथम ही अनोखा वशिष्ट यपूर्ण ग्रन्थ हे। 
आयुर्वेदीय हितोपदेश (सप्तम संस्करण) - लेखक : वद्य रणजितराय देसाई। आयुरवेदीय 
अध्ययन-अध्यापन के कार्य में दक्ष वेद्य रणजीतरायजी ने “आयुर्वेदीय हितोपदेशः" नाम कौ इस 
पुस्तक का प्रणयन किया हे। 
आयुर्वेदीय ओषध सेवनविधि (तृतीय संस्करण) (हिन्दी) - दवाईयों के गुण, उपयोग 
ओर सेवनविधी की विस्तृत जानकारी सरलता से दी गर्ह हे। इसका मराठी तथा गुजराती संस्करण 
भी उपलब्ध है। 
आयुरवेद्‌ ज्ञान की पुस्तिका (हिन्दी) - संकलितः; पुस्तक मे एमुख रोगों पर आयुर्वेद कौ 
प्रभावशाली ओषधियों का विवरण दिया गया है। 
आत्ययिक चिकित्सा (द्वितीय सस्करण) - लेखक : आचार्य विश्वनाथ द्विवेदो। यह 
आत्ययिक चिकित्सा या आकस्मिक चिकित्सा की पुस्तक चिकित्सकों एवं विद्यार्थियों के लिये 
रणाप्रद एवं बहुत उपयोगी हे। अतः चिकित्सकों को इसकी प्रति अपने पास अवश्य रखनी चाहिष। 
ओषधि विज्ञान शाख (तृतीय संस्करण) - लेखक : विश्वनाथजीं द्विवेदी, विभागाध्यक्ष 
आयुर्वेद संस्कृत महाविद्यालय, काशी। प्रस्तुत मे नवीन पद्धति के आधार पर ओषधि शाख के वारे 
मं बहुत ही सरल दंग से अत्यन्त परिश्रम पूर्वक विषय स्पष्ट किया गया है। 
उपचार पद्धति (एकादश संस्करण) - सर्वसाधारण गृहस्थो के सैकड़ों रुपये प्रतिवर्ष वच 
सकत ₹, यदि उन्हं उपचार्‌ आर पथ्य्‌ का साधारण ज्ञान हो जाय, इसी लक्ष्य को सम्मुख रखकर्‌ 
इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया हे। 
| किशोर रक्षा ओर ब्रह्मचर्य (षष्ठ संस्करण) - किशोर बालकों ओर तरुणों को 
कुटवे-जन्य्‌ व्याधिया सं बचाने का इस पुस्तक मे सफल प्रयास किया गया है। 
चम रोग निदशिका (द्वितीय संस्करण) - यह पुस्तक पंचम अखिल भारतीय शा चर्चा 
परिषद पर्‌ विभिन्न बड़-बड़ विद्वानों द्वारा गाह्य रोगों पर लिखे गये निवंधों का संग्रह है। 
चरक सुश्रुत के दार्शनिक विषय का अध्ययन - लेखक : डा. ज्योतिर्मित्र 
त ८; १ (पचम सस्करण) - लेखक : आयुवेदवृहस्पति वेद रामरक्षपाठक, 
यृवदाचाय। इस ब्रन्थ म आयुर्वेद के आधारभूत त्रिदोषसिद्धान्त का शाखीय विवेचन विधिवत 
किया गया ह। 
दरव्यगुणविज्ञानम्‌ > आयुवेद = 
श्री. यादवजी 1 = 1 .: आयुत मार्तण्ड तेद वाचस्यति 
तार ‹ | क लि्‌ यह ग्रन्थ अत्युपयोगी ह। 
4 उत्तरार्धं (चतुर्थ संस्करण) - लेखक यादवजी त्रिकमजी आचार्य 
, निदान , हस्तामलक (छत्रोपयोगी निदान चिकित्सा) प्रथम खण्ड (तृतीय 
सस्करणा) ~ .लंखक : वद्य रणजीतराय देसाई। इसमें निदान पञ्चक का विशद वर्णन किया गया 
ह। 8 । तृतीय तथा चतुर्थखण्ड भी उपलब्ध है। ४ 
त्र चिकित्सा (सस्कृत) - लेखक : ड. बालकृष्ण ज 
ध (  : त वालकृष्ण्‌ शिवराम मुंजे। 
म्‌ ) ~ लेखक : डँ. वैद्य र. रा. पद्मावार, 


अधिव्याख्याता शल्य-शालावय तत्र शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, नादेड। 


नेत्र रोग विज्ञान (हिन्दी) (तृतीय सस्करण) द उपरोक्त मराठी संस्करण 


| टिली । 
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श्री ने्नाथ आयुर्वेद भवन प्रा. लि. ७.७ 


पदार्थं विज्ञान (सप्तम संस्करण) - देशभर की आयुतदीय संस्थाओं एवं परोक्षा समितियो 
के पाठयक्रम म स्वकृत, लखक : आयुर्वेद वृहस्पति पं. रामरक्ष पाठक, आयुर्वेदाचार्य, भू. पू 
प्रिन्सिपल, अ. शि. आयुरवेदीय कोँलेज वेगुसराय। द्वः 
, परिषद्यं शब्दार्थ शारीरम्‌ (द्वितीय संस्करण) - सम्पादक : आवुवेदाचार्य प, दामोदर शमा 
गोड, भूमिका लखक : आचार्य रघुवीरप्रसाद त्रिवेदी। यह ग्रन्थ आयुर्वेद के अध्ययन-अध्यापन के 
कार्यम लगे लोगो के लिए परम उपयोगी है। 
मानस रोग विज्ञान (चतुर्थ संस्करण) - इस ग्रन्थ के विद्रान तेखक : {धय डँ बालकृष्ण 
अमरजी पाटक का यह मानस रोगों का प्रामाणिक ग्रन्थ हे। 
मोटापन कम्‌ करने का उपाय (चतुर्थं संस्करण) - तेखक : प्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी। यह 
ग्रन्थं परम उपयोगी एवं मननीय ह। 
` युनानी चिकित्सासार (पचम संस्करण) - लेखक : हकीम डं, दलजीत सिंह युनानी योगों 
का संकलन। 
युनानी सिद्धयोग- संग्रह (पचम संस्करण) - इसके नुस्खे आयुवंदीय नुस्खों की भाति ही 
लाभदायक ओर तुरन्त फायदा करनेवाले तथा सस्ते होते है। 
यौवन विज्ञान पर नया प्रका (तृतीय संस्करण) ~ लेखक : डं. लक्ष्मीनारायण शर्मा, 
एम. ए. एस. आर. एम. पी. भिषग्रत्न युवक-युवतियों के लिये उपयोगी। 
वनौषधि शतक (तृतीय संस्करण) - लेखक : प्राचार्य प॑. दुगप्रिसाद शर्मा। इस ग्रन्थ मे 
वनोषधियों का विशद्‌ परिचय रंगीन चित्रं के साथ प्रस्तुत किया गया है। 
वेद्य सहचर (अष्टम संस्करण) - लेखक : आचार्य विश्वनाथजी द्विवेदी। ओषधि विज्ञान 
शाख के सफल तथा अधिकारी द्रारा लिखी गई यह पुस्तक आयुर्वेद क्षत्र मे इतनी शीघ्रता से लोकप्रिय 
हुई कि इसका यह आटठवां संस्करण प्रकाशित करना पडा। 
सन्दिग्ध वनौषधि दर्शिका ~ लेखक आचार्य रघुवीरप्रसादजी त्रिवेदी। आय्‌र्वेदीय सन्दिग्ध 
वानस्पतिक ओषध द्रव्यो के सम्बन्ध में प्रस्तुत एक अनूठा प्रयास। 
संक्रामक रोग विज्ञान (तृतीय संस्करण) - लेखक : कविराज बालकराम शुक्ल, आयुर्वेद 
शाखराचार्य। संक्रामक रोगों से बचने का उपाय, रोग परीक्षा, निदान-चिकित्सा का विवरण। 
सिद्धयोग- संग्रह (दशम संस्करण) - आयुर्वेदो द्धारक वेद्यवाचस्पति श्री यादवजी त्रिकमजी 
आचार्य के करकमलों से लिखे हए इस प्रन से प्रत्येक वेद्य को निःसन्देह लाभ होगा। 
शा्खधर- संहिता (पंचम संस्करण) - टीकाकार : आचार्य प॑, राधाकृष्ण पाराशर। शाङ्गधर्‌ 
संहिता का अनेक टीकाओं के बावजृद्‌ इस टीका में पाठकों को आयुर्वेद का रहस्य नये ढंग से 
समञ्चाकर लिखा गया हे। 
शालाक्यतच्र (मराठी) भाग ९ ला (तृतीय संस्करण) - वेद्य र. रा. पद्यावार्‌, 
अधिव्याख्याता शल्य-शालाक्य तत्र शासकीय आयुर्वेद म. वि. नादेड। कर्ण, नासा, शिरोरोग पर 
यह ग्रन्थ सरल भाषा में लिखा गया हं। | र 
शालाक्य तन्र (मराठी) भाग रेरा (पचम संस्करण) ~ लेखक : वंद्य र. रा. पद्मावार 
द्रारा मुखरोग पर लिखा गया प्रन्थ। 
-शालाक्य तत्र (हिन्दी) भाग ९ - 
पर (मराठी) का हिन्दी अनुवाद्‌। 
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लेखक : वेद्य र. रा. पद्मावार। कर्ण, नासा, शिरोरोग 


७८ श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा. लि. 


शालाक्य तत्र (हिन्दी) भाग २ - तेखक : वद्य र. रा. पद्मावार। मुखरोगं पर (मराठी) 
का हिन्दी अनुवाद्‌। 


शारीर क्रिया विज्ञान (मराठी-प्रथम संस्करण) - लेखक : वेद्य रा. उ. प्रावार एवं वेद्य 


र. रा. पद्मावार। लेखकद्रय ने इस पुस्तक मे दोष, धातु तथा मलों का विस्तार वर्णन सुबोध भाषा 
मे किया हे। मराठी भाषा में इस विषय पर इस प्रकार की पुस्तक नहीं है। इसका हिन्दी संस्करण 
भी उपलब्ध हं। 


अग्रेजी प्रकाशन {1875} एदा 
1) 11680616 ७५1५6-10 ^#/॥1\,6016 ॥46€0161185. 
2) ७616166 & 11050011 ॐ ॥101281 16011165. 
3) 11681156 ग 30 11001180 8810\/28111 [@1000115. 
4) 118 ?10016715 ॐ ^/\8010 76568161. 
5) 88510 (11161016  ^/011\6016 8656816]. 
6) ^00/8 ?18/.85॥ (70151) - ?8।1 | 
2) ^109/8 18185} (10151) - 2811 ॥ 
8} ॥46616118| 71018 ° 6७8।1\8| ।71212/85. 
9) 8210\/88#/1 ९0०६  ^/५1\80 ॥<60५46008. ८ 
10) (0ाल्थणं ज ^/॥7,608 [0/ ?@ाध्ल [18|| 270 | 0106411 


निग्न किताने भी मिलती है) 


पारद विज्ञानीयम्‌ (तृतीय संस्करण) - लेखक : श्री वासुदेव मूलशंकरजी द्विवेदी पारद 
के अष्ट संस्कारों का प्रायोगिक वर्णन। - 


भारतीय रसशासत्र (द्वितीय संस्करण) - लेखक : विश्वनाथ द्विवेदी। इस ग्रन्थ मे अनेकानेकं 
रससाहित्य-विवरण जो अद्यावधि उपलब्ध नहीं थे, उनका समावेश हे। 


चर्म रोग निदर्शिका 


त्वचा के रोगो पर हुई दो शाखरचर्चा परिषदं के तथ्यो पर आधारित तथा आधुनिक 
चर्मरोग निष्णातं से प्राप्त लेखों का अधुनातन संग्रह। 











| लेखक ट 
आचार्य रघुवीर प्रसादजी त्रिवेदी 
एक चौथाई डमी साईज में चित्रो ~ य शीघ्री 
हा है ई डमी साईज मे, चिर समेत ५९० पेजेस का यह ग्रथ शीपघ्रही प्रकाशित 











मूल्य : र. ९४०।- 
प्रकाशके : श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि वेद्यनाथ भवन 





ग्रेट नाग रोड, नागपुर-९ 
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श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि. 





| 'स्मिरूविन के प्रतिदिन सेवन से शरीर के लिये आवश्यक पोषकतत्वो को पूर्तिहोती 
हं, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रखने मे सहायता मिलती है।" 

स्मिरूविन में हं आवश्यक पोषक तत्वों का सर्वाधिक संतुलित योग, जिसके कारण 
रोग प्रतिरोधक शक्ति अधिक बढ जाती हे। 
स्पिरूविन की प्रत्येक बटी में घटक का प्रमाण - 

स्पिरूलिना :- ५०० मि.ग्रा. 

स्िरूलिना में :- 

१) अंडे से४से५ गुना अधिक प्रोरीन) 

२) दूध से १० गुना अधिक केल्शियम। 

३) गाजर से २५ गुना अधिक वीटा केरोटिन। 

४) पालक से २५ गुना अधिक लौह तत्व। 
स्पिरूविन आपको क्या देगा? 

१) शरीर की रोगप्रतिकारक क्षमता बढाता हे। 

२) यह प्रोरीन्स, विटामिन्स व मिनरल्स का प्राकृतिक स्रोत है। 

३) रक्तसंवहन क्रिया सुचारू रूप से रखता है। 

४) डायबिरीक रेटिनोर्पेथी से बचाव करने में सहायक। 

५) प्रदूषण के कारण शरीर में उत्पतन विषैले पदार्थो से शरीर की रक्षा करता हे। 

६) मासिक धर्म शुरू होने के पहले व मेनोपोञ्च (रजोनिवृत्ति) के समय अत्यंत 
गुणकारी। 

७) गगमालिनोलेनिक अंसिड शरीर में हामेनिल सिस्टम को सुचारू रूप से बदाता 
है। यह तत्व (जी.एल.ए.) सिर्फ माता के दूध से ही मिलता हे। 

८) बीटा केरोटिन के कारण विटामिन की कमी से उत्पन्न आंखो के विकारो से 


छटकारा दिलाने मे सहायक होता दे। 
९) इसमें लौह तत्व होने के कारण पाण्डु रोग एवं गर्भावस्था म खी के लिए अत्यंत 


लाभदायक) 
१०) १००% प्राकृतिक शाकाहारी व कोलेस्टरोल रहित आहार। 


मात्रा :- १ सेर टंब नास्ते के बाद व शाम ५ बजे ले। 
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श्री नेद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि. 





आज के स्पर्धात्मक युग में हर व्यक्ति मानसिक तनाव से उत्पतन विकारो का शिकार 

हो रहा हे। 

क्या आप भी निम्नलिखित विकारो के शिकार है? 

१) हमेशा थकान महसूस करना। 

२) छोरी-छोटी बातो पर गुस्सा आना। | 

२) बेचेनी अथवा कमजोरी का बदना। | 

४) हमेशा सिरदर्द से परेशान रहना। | | 

५) उदासीनता से धिरे रहना। 

६) हदय की धडकने बद्ना। | 

७) कभी मलबद्धता होना या कभी बार-बार दस्त आना) 

८) हमेशा आलस्य बना रहना या काम करने मे स्फूर्तिं या शक्ति का अभाव, यह 
सब मानसिक तनाव से संबंधित विकार ह ओर इन्दीं बातों का ध्यान रख, दीर्घं अनुसंधान | 
व अभ्यास के बाद स्टैसविन की निर्मिति कौ गई हे। | 

घटक द्रव्य :- अश्वगंधा १०० मि.ग्रा., ब्राम्ह १०० मि -ग्रा., जटामांसी ७५ मि.प्रा. | 

अश्वगंधा :- मानसिक तनाव से उत्पन्न विकारो को दूर करती हे। समायोजन की 
क्षमता, स्मरणशक्ति तथा एकाग्रता बदाती हे। रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाकर, शरीर व मन 
को स्फूर्ति प्रदान करती हे। 

ब्राम्ही :- एकाग्रता बदाती है, मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करती है। प्रदूषण के कारण 
शरीर मे उत्पन्न विषेले पदार्थो से शरीर की रक्षा करती हे। 

जटामांसि :- अच्छी नींद दिलाती है। रजोनिवृत्ति (मेनोपोज्ञ) के समय मानसिक 
तनाव बढ जाने से उत्पन्न विकारो से छुटकारा दिलाती है। 

गुणधर्म :- १) मानसिक तनाव से उत्पन्न विकारो से द्ुटकारा दिलाने पे सहायक। 

२) मानसिक तनाव रहते हए भी समायोजन की क्षमता बनाए रखने मे सहायक हे। 

३) लम्बी बीमारी के बाद आनेवाली कमजोरी, रोज-रोज आनेवाली थकान एवं 
कमजोरी मे गुणकारी। 

४) रात को सोते समय अच्छी नींद आने के लिए १ कपगर्मदूधसेले। 

५) खून यें हिमोग्लोबिन का प्रतिशत बढाती है। 

६) रजोनिवृत्ति (मेनोपोज्ज) के समय मानसिक तनाव बढने से उत्पन्न विकारो में 
लाभदायक। 

७) शरीर मे शक्ति व स्फूर्ति पेदा करने मे गुणकारी। 


मात्रा ः- ९ केपसूल दिन पे दो बार। अच्छी या गहरी नींद के लिए रात को सोते 
समय १ केपसूल ९ कप गरम दूध के साथ ले। 
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मद्रक : कादबरी परिस, ग्रेट नाग रोड, नागपु-९ 
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॥ वर्षा ऋतु 
पे आपकी कई तकलीफों के लिए 


प्च कु, व .=प्यार्‌ 


--~ ~~ ~~ "द 








| पेयिस, संग्रहणी, गैस, चिडचिडापन, खून 
या अवियुक्त मल अमीवियासिप्न कं लक्षण 





` ~ है, अमीबिका दैदतेट इतपे तुत आराम 


सम्‌|बका दैवते हाती ह। 


ब [र 


 बवामीर, घून आना, जलन या घुजली 
लिए तीमिए वैद्यनाथ पायराईष ओर पर्ये 








॥ हुत गहः र वते 
| । नक्र ज सगर आपको कन्न की तकतीफ £, तो 
(2?) ¢ आज ही कल्नृहर अपनाए. यहं रात भर 
| त कार्यरत रहे, ओर सुबह निश्चित आराम 
॥ कव्हः दिताए । 


= $> नज ८ "त 


गी व अपचन नैप तकतीफों क तिए 
आपको चाहिए वैघनाथ गेमान्तक, एक एसा 
आयुर्वेदिक फरमू्ा निस भप तृत भप 


4.५ सान्त ैवलैट 
पारण 
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लबते बडे ८० से अधिक ओषधयो के ५ 
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| कर कार्यक्षमता बढता दै। | 


~ नि 


सवर्णभस्म, चांदी व्क ओर असली केसरसे 
आप भी अपनी सेहत संवारे 





राजघराने की स्वास्थ रक्षा कं लिये 
बनाये गये नायाव नुस्खे पर आधारित 


वेद्यनाथ केसरीकल्प ( शाही च्यवनप्राश ) अब आपके 
लिये भी उपलब्ध दै । बढती उम्र, विशेषतः चालीस वर्ष 
के वाद - च्यव ५ को होने वाले कष्ट ,यकान, 
शक्ति व स्फर्तिं कमी, पेशियो की दुर्बलता, 
स्मरणशक्ति की कमी.केल्शियम की कमी,असमय 
उत्पन्न होने वाले बुढपे के लक्षण जैसे बालो का ~ 
ध होना, ध पर दरिया, 1 श होना क 4 १1 
आदि दूर करने म यह परम गुणकार है । इसमे प्रयुक्त!" 4 व ५ 1 
स्वर्ण भस्म - रोगप्रतिरोधक क्षमता बढाकर, असमय }4 ( | पक १/0 । 
उत्पन्न होने वाले बुढापे के लक्षणों को दूर करती दै। 4६ 

चांदी - स्मरणशवित्त मे वृद्धि करती है, केसर ~ शकवित्त < 
व स्पूर्ति कायम स्ख शारीरिक दोर्बल्य दूर करतीदै 4 
सफेद मुसली व अकरकारा ~ शरीर को शवित प्रदान 


५१ 
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स्वर्ण भस्म युक्त > 
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असमय आनेवाले = 


| ुदाप्रेकौ द्र करदे, 9311251 (0 |< 
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